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मेरे शोध कार्य का विष्य “आँघलिक उपन्यासो मँ लोक संस्कति" 
अपने आपे एक मौलिक विय दहै । बचपन में जद्न कभी पिताजमै फे प्राथ 


किसी तम्बन्धौ के पह जाती अकैर सम्बन्धौ द्वारा अपने बच्यौ को 

ड)9 बननि कौ बाति तन्ती तौ रुक बार मनम चाह उठती छि क्या गुह 

भी कभी इा0 बनने का सषैभाग्यप्रााप्त हयो पाथम । एकं ट्नि अपने पज्य 
पिताजी ते जिन््े "बाद जी" पुकारती थी पष्ठी बाद जी | क्था र 

ड}0 नहीं बन सक्ती । उत वक्त म हाहं त्क्ल पद्रती थी । चङि रै विज्ञान 
की छात्रा नही थी इसलिरु बाबी नक्हा बेटा यदि तुम विज्ञान विषय 
लेकर पद्राहं करती तो शायद य सम्भव होता । यै निरकत्राहौ मयी ठि जीवन 
मर्य क्मी डाक्टर नहीं बहलापाञ्गी 1 फिर शक दिन बाद्जी ने तमप्नाया 
बेटा तुम रम ए० कते के बाद शोध कार्य करना । इतस कार्यको पटा करने 
के पचात त्म ड० कमा ठंडन इला सकोगी । बाह जी ढी यही बात 

मेन मि बाधली । ब्ी0 ८ करने ङे पचात जबसमैनिआनिष्द्रने कै 

इच्छा व्यक्त की तो धनामाव के कारण उन्होने कहा्टा दोनों हयो मे 
पष्ठो वै नौकरौ क्हतेर्है यदिव चहं ओर वैतेन कष्ठ मदद करतो तुम अगि 
पटो, पर जब माहयौने कहा कि ब्ी0 ९ तौ कर लिया अब ज्यादा पटर 
कर क्या कटोगी । क्योङि पद्राह म मरी किष स्यि धी अतः म हषी 
होकर रोने त्गी । बाह्जी ने परछ्णीव्टा रोती क्यौदहो मन रोतै- रोते 
कठा बाब जी मेरी पदर ष्ट्या दही दहै । अब्र कमी भौ 0 नर्ही 


बन पारगी । बाबी थोड़ी देर तक भरा चेहरा देख कर गुत्छरुराति द्डे 


फिर बोले जभौ तुम य॒नीवर्सिटी मे एम ८० का फार्म ले अजो । अभौ 
तोरम हबे, म तुम्हे पटरज्गा । यही तक फि एक दिन उन्ही युद 
अक्ले कहा बेटा नैन वैकमे तुम्हार नामन्ते 0 जमा कर दियर । पदि 
मृद क्छ हो जाय तो त॒म अपनी पद्राईं मत छोडना । एम0 ए० करन के 


पश्चात्‌ मनि शोध कार्य क्सने का विचार मनम बनाया | 


इ बनने कौ मनकी लालसा मने दही रह जाती कि सौभाग्य 
वपा प॒ज्य गुरूदेव ड 0 माताबदन जयसवाल जी के सम्पर्के अहं । एम ए0 
भे यैन उपन्यास सम्राट प्रिम्चद को स्प्ालपेपर के ल्प -लिपा था | 
तकि गामीण अचलो ते समुन्न कष्य लगाव था । अतः उन्हौनि मेरा सानं 
गामीण अचलो की अर देखते हूर ही मेरा शौध विषय" ओँचलिक उपन्यासो 


मे लोक संतति" रखा अगैर कपा पर्वक उन्होने मुद्र शिषटयत्व प्रदान किया । 


पनि अपना शोध कार्य सोत्साह प्रारम्भ कया , किन्त दुग्यका पारिवारिक 
परेपाानियों क कारण मेरे अध्ययन कर्थम कृ व्यवधान अ गया, फिर 
भी ईश्वर की कपा से यै अपना किवार र्व आशा को त्जोर रही अर 


अवसर पाकर अपन हस कार्यको मर्तस्यदै सकी । 


मेरे इत शोध कार्यं भे इलाहाबाद व्िषिवविधालय पुत्तकालय, 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, हिन्दी छ़रहालय एवं पुस्तकालय, राजकोय 
केन्द्रीय पत्तकालय, गंगानाथ द्भा न््रीय संल्क्त विद्यापीठ एवं भारती 


भवन पुस्तकालय ने परा तहयेग दिया, जिनके प्रतिम अतीव अगारी ह| 


इन पुल्तकालयों के सहृदय कर्मचारियों के प्रति भी धन्पवाद ज्ञापित क्थ 
विना नही रह सक्ती, जिन्हे तदैव तत्परता ते मेरी सहायता की दै । 
प्रस्तुत शोध प्रबन्धमे प्रसिंगिकस्पमे तथा अकल्प मे जिन म्रहानुभावों 


के गन्थों से सहायता ली गहं है उनकी शौधरक््री हृदयसे आभार दहै) 


अपन पएज्प गृह्देव का अगभार प्रदर्शित कटनी नही हृदय की 
गहराह्वं मे अनुभव करन की आक्छयक्ता है। अपनी दिय प्तरि मीराजी का 
पोध कत्री हृदये आभार मानती है जिन्होनि मदै दुविधा केष्षेणौमें 


अनमोल सुद्यावौं से कृतार्थं क्षा । 


प्रस्तुत शध प्रबन्ध को प्रस्तुत करने मे तहयौग देने वाति अपने 
आदरणीय पतिभश्री च्िलौकी नाथजी एव प्यारी बेटी स्पमके प्रति 
भी आभार व्यक्त थि बिना नहीं रह सक्ती जिन्टनि पग पग पर मेरी 
सहापता कौ | 

प्रोध क्त्री अपने सभी पज्य बहौ एवषछोटा को जिन्टोने इस 
प्रबन्ध की पर्णता भ सहयोग दिया दै हदयस आमारीदहै। पदि सुधी जननीं 
को ओ अपने इत शोध प्रबन्ध के दारा अल्प सन्तोष भदे तकौ तो अपना श्रम 


सफल सम्ह्गी । 


ध्मा टंडन 
सत॒ । 99३ 


हिन्दी उपन्यासे का विकास अ्चतिक उपन्यास के विष संदर्भ मे - 
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हिन्दी के अचलिक उपन्यासो का प्रारम्भ सत्‌ । 50 के प्रचा 
से खाना जाता दहै । सन्‌ 1550 फे बाद हिन्दी उपन्यासो मे नपा समारोह 
नपा क्पिलेषण नए प्रश्नो के माध्यमसनि अपा | हिन्हौ भे अग्चलिक उपन्यास 
का अगरम्भ अथ्वा उत्तका बीज ल्पभश्री ठन्दावन लाल वमाः के “ अमर बेल “ 
उपन्यास मे प्राप्त है।अचलिक भाघाका स्वरूप “म्रगनघनी."'द्धासी की रामी 
लक्ष्मी बाह*इत्यादिमे देखन को मिलता हि।अचलिक भाषा के प्रधैग के साथ- 
पाथ वन्देत ठंड का अचलिक जीवन्‌, लोक गीत, अथ -वििवात्त अदि का 


स्तस्प उनम निहित दहै) । 


अचलिक जवन का पह चित्रणं स्कत्रता प्राप्ति के बाट्‌ उपन्यास 
की कौं न्ह अर मौलिक उपलबव्ियाँ नही है । प्रत्क युग भे लि गभ अनक 
उपन्यासो मे यग जीवन के पथां को प्रक्ट करने के कविर से अ्चलिक जीवन 
के चित्रणक्रथोा बहूत प्रयत्न मिल दही जाता है । किव की किसी भी भाषा 
भरे लिखा गपा उपन्यास हो उमे अआरिकस्पमे अक्षय ही अचलिकं जीतन के 
ठल््रदेखेन को मिल जाता है । उपन्यास रचना के विभिन्न तत्वौमे दश, 
क्ल तथा वातावरण का किष महत्व हता है । इतस तत्व के अरतर्मत 
उपन्यास लेखक स्थाक्रीय रगत को सजीव बनानि वाली प्रचलित बोन - बानी 
फ़ शब्दों फो भी प्रपक्त करता है । भरारतैन्दु ~ धग मरही उपन्यासो भ अ चिलिक 
जीवनके चित्रणके प्रति लेखक की सूयि का परिचय प्रिन्ता हे । भारतैन्ु 


ग्ग का जगन्नाथ प्रताद चतुर्वेदी लिखित ˆ बतत मालती" पहला उपन्यास दै 
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जिसमे भचकिक जीवन कौ ऊर्क ल्पते अभिव्यक्त हुड है!इत उपन्यास 

भे मुगर जिति फे मलयपुर गाँव का प्रभाव पूर्ण चित्र अक्ति हि । अंगचःलिक 

दवन को अभिव्यक्ति प्रदात करय फे लिए तत्कानौन विभिन्न परिस्थितिपौः 

का सफत श्या हि । प्रकृति ढी पाकर्व अमि वँ के जन जीवन को, अमिव्यरित 
प्रदान करने के लिए उपन्पासकारने वटु गिज गि | ताति लोकमीतो का भी 
समयिजन कियाद । साथ दही लौकिके प्रयोग द्वारा इमे प्रभाव पर्ण 

ओर त्वाभाविक बनानि का प्रयत्न किया दहै । ।9।५ अ लिखि गये मन्त 

प्विदी द्वारा लिखति उपन्यास "रामलाल मे गामीण अचलं को स्वभाविक 
द्ांकी प्रस्तुत कर सामाजिक यथार्थ को चिरूपित कि गपा है । चलि 
जीतन के यथार्थ को उकेरने के लिए लेखक ने वर्टो के येल, त्यौहार, 

पवी आ{दिका भी उल्ल किया दहै। गामीण अंचल कौ अपनो समस्या, आस्थाय, 
मा न्यति, लोक विर्वसि, अन्ध परम्परां तथा जीवन मे अपने तख दख 

होति है। इन सभी का चित्रण लेखक ने अपने उपन्यास मँ यथा सम्भव किया है | 
ओैचलिक्ता कौ इस अभिव्यक्ति को व्विचित करते हुर डो0 बदरी प्रसाद 

ने अपनी पुस्तक “हिन्दी उपन्यास पृष्ठभ्रमि ओर परम्परा मे “रामलालः 

को हिन्दी का पहला ओर प्रेष्ठ अचलिक उपन्यास मानादि । यद्यपि इस 
उपन्यास मे आचलिक्ता कौ प्रकट करन वानेतत्वतोदहैं पर इमे अशिक 


स्पमेदही अगणचलिक उपन्यास कि संज्ञादी गधी दहै । 


प्रमचद धगमे ओरी दिन्दी उपल्पति मे अँचलिक जीवन की 
अभिव्यक्ति अशिक स्प भे [दलाम्री पटी टै । 


^ दिन्दी उपन्यासो में अच लिक्ता का उदय एकं किष आन्दोलन 
दारा हुभा यह आन्दोलन किषिव तादहित्यमे गुंफ्तिहि। परिचय मे परौपिय 
उपन्पात्तकार मरिपा-स्जवर्थ [176 - 18५ तरवाल्टर स्क (1771 प्ति 
1832 ¶ ओर धाम हाई द 18५0 - 128 के उपन्यास के ताथ अभेरिका 
फे उपन्यास की परम्परागत र्द्विमे युक्त होने के लिर भी अमरीकी उपन्यास 
कारो ने भी अपन अच्क जीतन का तम्बल अपनाया । अमी उपन्या्तकाट 
पा्द्रवेन {र 8 35 - । 904 अरनेष्ट हेमिग्वे प 1898 मे उपन्यास की 
अचलिकता कौ जिसस्तर तक उभमारा वौ तक निःस्देह उतम एक विरिष्टता 


समाहित है । *। 


भारत मे उपन्यासो में अचलिकेता का प्रदेषा प्रगति की एक 
कड़ी हि । ° यिकात की विभिन्न सीद्विणा पार करता हभ मानव जद 
परिकषासे प्रनैः -प्रनिः दर होने लगा तब उल्का जीवन भी अरवलिक्ता से 
रिक्त होने लगा । अगि चलकर तो वैज्ञानिक प्रगति कै नींव पर क्म 
शहरो की घटन एवं व्यस्तता उपे पर्व का उन्मुक्त एवं प्राकृतिक 
जीवन पाद आनिल्गा ओर प्रकृति की ओर पुनः लौटने का अन्दोलन 
ही पल पड़! । प्रह आन्दालन सेमांटिक म॒वैटसे संब्द्ध दै च्स रोमाटिकफ 
आन्दोलन को दी अगचिलिक उपन्यासो काप्रेरणा श्रोत एव जवन श्रौत 
प्राना जाता है । ैनियल आफ यैन" के मतनुसार भी सराहित्यमे प्रद्धिशिकता 


मतार्‌ तत्पाप रोमांटिक आन्दोलन की ही अभिव्यक्ति टै । इस कारण 


॥. 8. 8. ए 0. 2) इ. क व पी १ ए ए ए. 02, , 8 2 2, 0 वि 2 त 2 8 


|~ दिन्धौ क भैयलिक उपन्यास अकै उनकष भित्पविधि- जद्छी 
सक्सेना (०८६० ५ । 


उन स रगष्द्रय फे साहित्पमे जो इत आन्दोलने प्रभावित थे इसके 


दरशन हो जातिदहै "|| 


धरोपिय एवं हिन्दी अलिक उपन्यासो के जन्य को परिस्थितियों 


भे कापी ताम्पदहै दोनो का जन्य कतिमतता अवैर श्रौ बासीपन से उबकर 


हूभा हे । 


हिन्दी के अचलिक उपन्यासो फे विरिये पंडित नन्द दुलारे 
बाज्पेषी जौ ने भ्री लगभग ठौकर्ता ही विचार व्यक्त कपि है| 


“ जब तामाजिक उपन्यास मे नागरिक जीवन कौ चिति करते 
करते उपन्यासकार थक ग ओर जब पाठकों का समुदाय उन पमि पिटे भौर 
अतः ल्द्र नगर्कि चित्रणं कषे उब उठा तव नये अज्ञात जीवन अैर दुरवर्तीं 
प्रदेशो के अपरियितष्षत्रो स सम्बन्धित उपन्यास लवि ग्य । इसलिर ये 
उपन्यास किष सामान्य नागरिके जीवन पा नागरिके जीवन की प्रतिष्वि 


नटी बनना चाहते * ।> 


अचल जीवन मुख्यतः गामीणदही होता है भौर ओगचःलिक 
उपन्यास इस स्थानिक यथार्थं की तघनता एं समग्रता के साथ अनुभव कौ 


त्रामाणिक्ता को लेकर प्रस्तृत हूर है । 


1 ह ए. 2.7. 1 ह, 8 8 81 8 2 8 0 8 2 8 1 1 8 ओ ए 1 1 ए, क क  । 9 7. 7 व 8 


|~ ''हिन्टी क ओचलिकं उपन्यास कैर उनकी गशिल्प विधि-आरटय 
तक्सैना 00 स0 62 । 


2- प्रकाप्र बाज्पयी-*हिन्दी के अच लिक उपन्यात्त ” प0 २०2 । 
नन्द दलारे बाजपेषी दारा लिखति अमिन । 


नन्द दुलारे ब्ाज्पयी जी का मत बहा हो अकाद्य है तथा उक्ते 
र्ण सहर्मति है कि *“ नागरिके जवनके चित्रितो कृमागत सामाजिक उपन्यास 
भे रहते दहीदहै, षाद अचलिक उपन्यास मरे भी वही वस्तु रली जाघगी 
ती इस छ उपन्यास विधा की किष्ता क्या होगी 9 प्रशन विधा का नहो 
परम्परा का ओरी है । अगचलिक उपन्याप्त वत्तुतः सामाजिक उपन्यास कौ 
प्रतिङ्रिपामे बल्कि विद्रोह निर्मित हूए ^1। रामदा मिश्र न अगचलिक 
उपन्यासो के क्षिय ल्खि है “अचल के जटिलं जीतन चित्र को अकिति 
करने के लिए लेखक कहीं मोदी रेखाएं खौचता दै, कही पतली, कटी = अवकाशो 
को भरन के लिर दो चार बिन्दु अपनी तलिका ते ब्रा देता है । अनेक 
पर्व उत्सवौ, परम्परा, -कविषिवासो, ठ्यथा के अवसर, गीतों , संघर्षो , 
प्रकृति के रंग, परनि नय जीवन मृल्पौं जातयो आदिमे लिपटा हु 


अंचल का जीवन अभिव्यक्ति के लिए नय माध्यम की अपिषा करता है 1* 


टिन्ही मे अचलिक्ता की चर्चा फणौष्रदवर नाथरेणु की कृति 


"फैला आँचल" के प्रकाप्रान के साय प्रारम्भ हूं । 


" यह ओ अचर्य कीवात दै ङि अगचलिक्ता शब्द स्वय 
फणीषरतर नाथ "रेणु" का गदरा हूभा शब्द है । जिसका प्रयोग हिन्दी मे 
"रेण" ने ही सर्वप्रथम "मैला अचल "की अमिका एवं नामकरणे ही किया 


हे “ पटहे. मैला-भँपल एक ओचलिक उपन्यास" ।~ डो0 शम्भ नाम सिंह, 


पी ॥ 0 8 2 ह  ) ऋ 1 श 1 १ हि) 0 द 


|~ प्रकाशर बाज्पेयी-* हिन्दी के आच लिक उपन्यास पत0 2। 

2- स्वतंत्रोत्तर हिन्दी उपन्पात अर जाम चेतना- ज्ञान चन्द्रं गुप्त । 
१० 33 । 

इ फणीष्वर नाथ^रेणु" यला आँचल असिका भाग । 


प्रकाषा चन्द्र गुप्तः नलिन विलोचन ब्रम आदिनस्मि कथा कतिः कौ एक 
लम्बी यौडी त्री भी तैपार कर दी पितम बाब शिवेपजन ताह > उपन्यास 
देहाती दनिर्धी { ।ज्छनृ ने लेकर रेण" की परली परिकथा" {1 950 तक 
को गिन लिया गथा । ^~रेणु" जी के पर्व प्रकारिति उपन्यास मं लगभग अपि 
दर्जन उपन्यासो पर अँचलिक्ता कौ जो श्डिषताए आज अरोपित कमै उा 
रही टै उम हत ओँचलिक शब्द केप्रपौग के पर्वं क्यौ नहीं अरधलिक कहा 
गया इस विषयमे मुञ्चे द डा० केचन कुं फणीोषवर नाथंरेणु कौ एक मुलाकात 
ढि बात याद आती हि । "उन्होनि मेरा ध्वान ओँचलिक शब्द कौ ओर आकृष्ट 
करः। हए बताया धा कि उनके द्वारा अचिरलिक शब्द "वाप दी वे “ प्रयुक्त 
टुभा है। इसके पीठे लेखक का कोहं परवाध्राह नहीं दै अर न क्सि प्रकार 
29 11410 „ -हिन्दीके आलोचक 
उने उ्डे। ओर दिन्दी फे कथाकार का क्या कहना सभौ अ चलिक 
कथाकार बनना चाह रहेर्है। मभा -ओंँचलके बाद लगभग दर्जनीं उपन्यास 
अचलिकता का लेबल लगाकर प्रकारित हो गय । *.... रेण की सफलता 
का कारण अवकिकता नही है बल्किरेण की शक्तप्नाली भेली ही ओचलिकता 
णि चपलता है । *। 

"रेण जौ के मैला अचल तथा परती-परिक्था कलंक मुक्ति 
आदि उपन्यास अँचलिक उपन्यास है।नागार्जुन जी क्ङद्ध ँचलिक उपन्यास 


कारं कि कोटि आते दै । बल्यनमा" "बाव्ा ध्टेप्तर्‌ नाथ ^ "वरूण के बटे" 


1- डो बचन आ ध्रुनिकं हिन्दी उपन्यास उद्भव अगैर विकास "पु०९0202- 
203 । 


न्म 


आद उनके आंच निक उपन्यास है | अन्य तशी अवलिक उपन्यासो का 


वर्णन गे के अध्तापतें तस्तार म स्वि मवा है | 


अैचलिक उपन्यासो कौ वििषतार - 


ग वण शतन व तिन कवन पमण पतत वानततयोरेधनकधः सवतननयेः 


अचिलिक उपन्यासो की किषतामओओ का चित्रण करने ते पर्व 
आरे च लिक राह के अर्थ का त्पष्टीकरण करना आवषयक है । अचलिक शष्ट 
रौ व्याख्या विभिन्न विद्वानों द्वारा की गयी है । जिनका अध्ययन करन 
ते ज्ञात होता दहि कि अचल शती त्र किष को क्टा जति, पेषषित्र किष 
अधिकतर गँवदही हूजा करते हैं इन्हीं छत्र किष कौ जनता के रहन-सहन , 
खान-पान , रसत-रिवाज, अचार-व्चिार ठे आधार पर जौ उपन्यास 
लेखकों द्वारा लिक जाते है उन्हीं उपन्यासो को आंचलिक उपन्याति कहा 
जाता है । अधिकग्रा उपन्यात्तकारोने म्वोः कौ ही अपने क्यानक का विषय 
बनाया दहे । नागरिक जीवन को लेकर भी कष्ठ अचलिक उपन्यासो की रचना 
हई है किन्तु नागरिक जीवन परख अिलिक उपन्यासो को गरामौोण अचलिक 
उपन्यातों की तुलना मे उतनी व्याति नही प्राप्तो पायी । सच तौ यह 
है कि अंचल एक गव हो स्तादे, एक महानगर भी या फिर शहर का एक 
मोहल्ला भी (चने की अप्रत लाल नागर का “बद अर मुद्र उपन्यासजी 
लखनऊ के चौक मुहल्ले पर आधारिति ह हौ तकता है । ओौर इन सवते 


द्र स्थन बनौः ढो बस्ती भी हो सकती दै । 


अचि लिक शब्द का प्रयौग सर्व प्रथम फणीश्वर नाथ ^रेणु ने अपन 
"रैला अचल * उपन्यात कौ अग्कामे क्यि है ~ यह दै “पला अरवल एकं 
अच लिक उपन्यास । "। 


॥ १. ह ह द | 1 1 तिरि 


~ फणीष्रवर नाथ रेण ~ "तैला -भचल" अमिका भाग । 


हिन्दी मे आचलिक शब्द अपनी सार्थकता सयित करता है । पह 
शब्द उन उपन्यास के लिर प्रय॒क्त हि जिनमे अर्चक जीतन का चित्रण पथा- 
सम्भव पर्ण सम्रता के साथ प्रस्तुत कपा गयदहौी षा यौ कहे कि क्ीमित 
देषा असाधारण चित्रण यथार्थवादी किषताओः मे युक्त रचना हौ अचलिक 


कुति दहै । 


हिन्दी कथा साहित्य मे अच निक उपन्यात वह विरिष्टं धारा 


है जिसकी षठ कृष वर्षो मे बहूत उन्नति हह । 


डी0 रामदरा मिश्र ने अँयलिक उपन्यास के विषय मे लिखा 
है “चलिक उपन्यासो का प्रयौग अंचल की सम्पर्षता ओर तमरतासि क्था 
का निरूपण करना है । उपन्यासकार की दष्ट एक मात्र अवल $ सम्पर्ण 
घटनाओं के सक्षम निरीक्षण पर हो केन्द्रित रहती है । इस दुष्टिसरे ञँचल को 


ही उपन्यास का नायक कटा जा स्रक्ता है" |। 


र्ियाम कौरिक के प्रब्द मे ~ "वास्तव मरे अचलिक उपन्याष की 
पिकनिकी दरष्टिसे क्वि त्थान कौ बाहरी रगीज, लहनहाट बटोरे वाली 
चेष्टा ओर मौगौलिक दष्टिति मिका स्वैकष्णं करने वलि प्रयत्नौ दोनौ से 
अलग देखना हग । अंचल को देखना पानि कि उसके समर जीवन को देखना । 
जीदन बाहर भी है भीतरमभरीदहे । दोनो एक दूसरे से तम्मुन्नत है । मनो- 


वैज्ञानिक कथाकार जीवन को भीतर के तम्पर्ण तापजस्यमे देखना चाहता है । 


|~ उ}0 राम टरा पिध्र ~ हिन्शो उपन्यास एक अन्तयति, 
प०स० 188 । 


{10 


देहाती अचल, न्थ अचल , पहाद्ी अचल आदिमे जीवन अकर प्रकृति का गहरा 


सम्बन्धं दिखाई पडता है *।। 


डो लक्ष्मी सागर वाू्णय ने अचलिक उपन्यास की व्याख्या 
उस प्रकार कीटहै । * उपन्यातसकार किसी अचल ,मर्ैव, क्त्वे, या मोहल्ले 
को परिवष्ा बनाढर वँ के लोगो का आचार-विचार, जौवनपद्रति , संस्कति, 
लोक्माषा, ध्म एव दृष्टिकोण का तक्ष्म वर्णन करता है, तौ वह ओचणिक 
उपन्यास ही है ।८ इौ0 रणक्षीर रगा के शब्दों भं * उचलिक उपन्यास जिस 
प्रदधाजाति या अंचल को षता है उसको भौगोलिक स्थिति भैर वहां फे 
लोगो के ध्म, सस्कृति , री तिशिवाज, प्रकति, विकृति का रता पर्त व 
सागौोपाग चित्रण करता है कि उस्र या अचल काजनगीवन अपनी सम्पर्ण 
विविधता साकार हौ उठता है । क्ी नहीं व्ह अपनी विविधता मे अनन्य 
भी बन जाता है ~| 
रियाम कोक के अनुसार - 

* जिन उपन्यासो मे कसी विशिष्ट प्रदेषाठ़े जन जौवन का समर 


-वितरणात्पक चित्रणदहो उन अचलिकं उपन्यास शहा जातादै * | 


उपरोक्त परिभाषाओ मेस्पष्ट हो जाता है कि अच लिक उपन्यास 
उन उपन्यासो को कहा जाता ह जिन क्ती अचल -किष के जन-जीवन का समग 


पित्रण पर्ण यथार्थता के ताथ प्रस्तुत क्षि जातादहे। 


१ > 8. 8. ए. ३. 1 केकनोकोतः सपिभी रय १ ग ती सोः मोक मि पि काः मि पक योः कोः दिना जः किः नि ज मेमि मतीः निन 
| ॥ गदन्ति 


1- ड राम दरा मिश्र-* हिन्दी उपन्यास एक अन्तयति, प0स0 189 । 
2- ड}0 रथिपाम कौशिकि अधीर हिन्दी के अ्चलिक खन्या पत 13 
ॐ सरमस्तामथिक हिन्दी साहित्य ~ पर ० 205 । 


8, 


। - ओैचलिक उपन्यातौःमे लोक सत्कृति का चित्रण महत्वपणी त्थान 
रख्ता हे ओर यह लोक सस्ति अचलिकं उपन्यासो कौ सर्व थिक महत्वपर्ण 
किषता है । इती लौक्सास्कतिक तत्व ने ओँर्चालिकं उपन्यासौः को अचलिक्ता 
का त्वस्य दिपादै। लोक संस्कृति के अन्तर्गत पातरौ के रहन-तटन, छान - 
पान कषमिषा, रीति रिवाज, धार्मिकं स्थित्ति, लोक्माषा इत्यादि आते 

है, जनका चित्रण अआचलिक उपन्पातों मं क्िषिस्पतिपाया जाता है । 
अचलिक उपन्यास्कार लोकजीवन का जितनी निकष्टता एवं व्यापकता मे देख्ता 
आर उपन्यासो भ अवतरितत करता है उतना अन्य उपन्यातकार नदीं करता । 
क्ती ओी अचल के लौगौ के धार्मिक क्क्िवात दूसरे त्थान के 

लोगो के किवातौसमे क्ती न क्स तीमा तके अलग हौतिर्ह | उनके प्रथाए 
शी धार्मिक विवासो कौ मति अँचलिक किषताभो मे युक्त दाती ह ।. 
इन विष्चासों अर प्रथाअ का पत्रों के चरित्र विकास में महत्वपूर्णं यौम 
हौतादटैजौ पातरौ के वातलिाप तथा उपन्यासकार के कर्थन दोनों मे देवा 
जाता हि। ध्वन्पात्मक शष्दौ का प्रयौग भरी अगचलिक उपन्यासो भे पत्र तत्र 
देखने फो यिलता है ध्वनि स्पको छा एक उदाहरण निम्नलिकितिदेधिनागी 
विन्ता, तिरनागी तन्ना । -धिनकं धिनता तिरक्टग टम्धा | 


आहे चलह॒ सखि सव॒ धाम लह. -. -धिन्ना तिन्ना नधि यन्ना ।। 


[ 1 1 ति पिति कने तमः पिः शिम एतयोः "दय पि पोतो पाकलः ति ण्यणनिः मिन) वादान पणः गमक विममे पो चदि नलम तनन केत 


।- फरतीश्रवर नाय “रेण -परती परिकथा प0त९ 105 । 
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2- कसी दिष्म अंचल का चित्रण अचलिक उपन्यास की विकेषतां 

है । प्रति चित्रण स्वं परिया चित्रण ओचलिकङ्ेली ढी क्िषता है । ड 
महेन्द्र चतूर्वदी ने ल्व हि -* अवल -च्विषफे प्रति प्रबल मोह ही नेढक को 
अचचिक्ता की ओर प्ररिति करता है । उसके वर्णनों भ उसकी वित्त्हतियै 
केन्त्रित ताहो जाती है, उत्त एक-एक बारीकी उसके कणकण मे उत्का 

श्रत्यक् आर आत्मीय सम्बन्ध होता है। फलतः उसकी रचनां भँ अंचल सौनदर्थ 
दोप्त होकर पाठक ढो अंगीम्रत कर लेता है" । चिक उपन्यात्कार षव 
क्रिष के जनगीवन का पोटोग्राफिक चित्रण करता हे पटी किषता उमे सामान्य 
उपन्यासो ते पधक करती है । इसी अवल किष की प्रधानता फ कारण अचलिढ 


उपन्यासी का नामकरण हज है । 


उ अचलिक उपन्यासो भे भौगोलिक स्थिति का चित्रांकन उसके अपनी 
क्रिषता है। इन उपन्यासो के लिरसकस्मिषत्रढो युना जाता है , जिसकी 
भोगो लिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वििषतारं असमान्य प्रकार की होती 
ये क्िषतारे अयिक्तर पष्ठ हुए एवं अज्ञात पत्रों एवं जातियों भं परिल 
होती है । अतः चलिक उपन्यास पिष्टे हए आर अनजान अधनो व समाजो 
पे सम्बन्ध रखता है। समाज अपनी भौगोलिक परिस्स्ति्यो की उपजन होता है, 
अतः अंचल के भगोल का वहा फ निवासिपो के रहन-सहन , खानपान, लेति- 
रिवाज आदि पर प्रभाव पड़ना त्वभ्राविकटै, यह परमाव उस तपाज पर पडता 


है जो अपिक्षातकृत अलम्य होता ह । भौगोलिक स्थिति > अन्तर्गत प्रकृति चित्रण 


जोकि चनो 'कोच्याय) कोवा कोय, न> पीडि = ए 1 १ 7 व 2 1, 1 कु पोषि भवो, यका विः भनक ति भोजः चके शि, 


1- मन्द च््वेदौ “हिन्दी उपन्यास एक र्वष प० । १५ । 
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अर अचल की जलवायु के प्रभात का दिग्दर्शन कराया जाता है ।अतित॒ष्टि 
भर अनात्रृष्टि के कारण होने वाले विनाश का भी अचलिक उपन्यास भे 

बड़ी कृषालता के साथ वर्णन क्या जाता है। अग्चलिक उपन्यासो को पदन से 
जत होततादै कि प्रकतिके नानाष्यो को देखकर उपन्यास्कार तदतकल 

अपने मनोभावो को अपनी लोक आषा के माध्यम से लौर्मीत, महावरौ, कहावतों के 
स्यमेप्रक्ट क्रते हूर उती मे लीनो जति । भौगोलिक ल्थिति का अैकन 
ओर प्रकृति के बविखेरे हर चित्र अचलिक उपन्यासो के जीतेजागतेषपत्रहौ 
जतिर्ह । सन्त॒लित स्प से भौगोलिक स्थिति ठे चित्रण से उपन्यास कौ रोचक्ता 
तो ब्रती है सायथ दी प्रकति चत्रि्ण पात्रों का धरौ मे लगाव ट्यक्त करता है। 
0 विविकीरायप के श्ब्दोमे - * इती भौगौलिक इकार्हयो भ प्रसारित -वि्विधं 
र्णी गाम एवज इस क्षिगल भारता कौ मौलिक व्विंष्ता है, नयथ 


क्था साहित्ये नवीन अभा के साथ उजागर हर्द "।| 


ड -र्िवनारयणं श्रौवात्तव के शब्दो प -* अँचल्कि रंगों कै अधिक्य 
मे एक नतन प्रतरत्ति का उभार ह्सस्यमे लिति क्यि हि कि अपनो विरषट्ट 
पित्रित भौगोलिक संस्छृुति अर जीवन पद्वतियो को लेकर कोड भूमाग 

अपनी सम्यर्ण किष्षत जीं के साथ एक अलग इकार्हकेस्पमें प्रत्यक्ष हो 


उठता है * । 


॥ ९ 8. १ , 8. 1, ८ व च ष 2 1 0 0 = क 0 गीिनयिि) पजने" पितेति पक मजम्‌ पव" दमनक 


1 स्थिक राप "स्वतत्रोत्तर हिन्दी क्था सादित्य ओर गम 
जीवन "प तं0 0५ । 


2- शवनारापण श्रीवास्तव -* हिन्दी उपन्यातत" प0९0 315 । 
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1 यथार्थवादी द्रष्टिकोण ओचलिक उपन्यासो शै करिघता है । 

इतस यथार्थं का अभास इस कारण होता है कि अंचल किष ले स्थिति सवं 
समस्याओं का प्रभाक्छाली दरगे निस्पण क्या जातादहै। थे स्थिति एतं 
तमस्यारु वरहो की जानी पहात परन्तु अपने आपे विरिषट्ट हाती ैष्जीो 
उपन्यातकार मानव जवन रवं समाज का सम्र्ण वास्तविक चित्र प्रस्त॒त करता 


हे अर अपनी रचना के विषय कौ काल्पनिक्ता से दुर रखकर वास्तविक संसारे 


नेता है उसेही यथार्थवादी लेखक हम कह सकत हैँ । क्कि भी `क 
अंचल या केतन की जनता का रहन -सहन, भाषा बोली, टी तिरिवाज, वेषाभषा 
तीज त्यौहार अथ - क्िवात्‌, टोनानटोटका आदि का सक्षम घ्रक्ष्म वर्णन 


करना ही वास्तव मे यथार्थवादी द्रष्टिकीणदहै । 


“रगिय^टाघव के उपन्यास - “ˆ कब तक पुकारू ढौ सुख राम एव 
प्यारी लौ कथा का आधार पह तापाजिक यथार्थ है कि करनट जरापमपेषा 
जाति हाती है, जित्तमे मर्द रतो को वैषया बनाकर उस्कै द्वारा धनोपार्जन 
करतेर्है। उनम तैक्तके आधार पर कौ बुरा नही मानौ जाती । य 


खानाबदोपा होतेह, अर प्रथ॒ता सम्पंने्व्ग द्वारा शोषित होति ह। 


मैला अचलम किती नायक का न्मिणि टी हज है बल्कि 
भरीगज तात्तवमेजै्ा है वैतादही पाठको के सम्मुखे लेखेक ने चित्रित कर 


दिया है । उसका नायकं द्पक्ति न हाकर मरीगज गफवदहदी दहै । 


त अलिक उपन्यास ढी भाषा विरिश्टता लिरदर्होती टै 


अर्चालिक उपन्यात विशिष्ट आर अपिष्षाकत अत्पज्ञात जवन की अभिव्यक्ति 
करता है । अतः यह त्वभाकविक ही है कि उ आषा वि्िष्ट हो । प्ट 
विरिष्टता भाषा के अल्पज्ञातस्पसि भी प्राप्त होती है । इनं उपन्यासो भ 
लोक्भाषा का प्रयौग होता दहै । षह प्रयौग पात्रों के वादों आर उपन्यातकार 
के कथंन दोनौ मे देखा जाता है । विशिष्ट भाषा का प्रयौग उपन्यास की 
सस्कृति का परिघायकंदहै । विशिष्ट अचल के अनुकृल ही उपन्यास्कार स्थानीय 
माघा के शब्दों का प्रयौग करता दै । स्थानीय र्गी नियो कोवि फे लिए 
जच लिक उपन्यास्कार अपनी रचनाम जनपदीय भाषा कौ लालिमा एं 
माधुयं का प्रयोग करता है,ङिन्तु यथे जनपदीय भाषाएं सामान्य भाषाओं की 
तरह शलकर अपन विचार नहीं प्रक्ट कर त्क्ती । इस्मेययार्थवादी भाषा का 
त्वार तो होता है पर कहीं-कहीं क्था के प्रवाह, सम्येक्षण शीलता का तादात्म्य 
रूप अथवा तारतम्य क्षय मी होता दै, वस्तुतः पटौ उपन्यासकार नहो अचल 
बोलता हि । लेखक का उद्द्य ही अंचल को उसकी सम्पर्णता म उद्ृधाटित 
करना होता है जर अचलिक उपन्यासकार प्ट अनमत करता दै कि बिना 


भाषा भर उतनी गहराईहलापि अफचलिक्ता कि सफल अभिव्यजना नहीं हौ सकती | 


अच लिक उपन्यात अंरचलिक जनेवन के विविधं पक्षो को प्रस्तुत करते हूए 
उनमें निहित सत्कति को प्रत्यक्ष करता है। उपन्यास शा र क्था मरे वौ के 
थार्यजवन का पट देके लिर भ चिक भ भा, उच्चारण तथा क्ट कै 
निवासियों फे वार्तालाप की -विख्छिटिता की अवतारणा करता है । उसका 


उद्य सामान्य पाठक समाज के समक्ष चल को प्रह्तृत करना होता है, 
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अतः पाठको की सविधा कौ दष्टि मेरख्ते हुए लेखक रुक सीमा तकी 


अचि-लिक आषा का प्रयोग कर तक्ता है ।। 


6- गामीण जनर्जोवन का चित्रण अओगचलकि उपन्यासो की 'किषता है 

धो तौ शहरी जीवन को लेकर भौ अच लिक उपन्यास लिथिगय दहै पर स्मि 
उपन्पात्तोकी संख्या अल्प है। ग्राम हमा प्रायीन सस्कृतिके प्रतीक दै । 
प्राचीन तंत्कृति के सभी उपकरण दह शहरी जीवन ठी अयिक्षा गामीण जीवनं 

मे अधिक दिषाहदेतेर्है । प्राचीन परम्पराअंके प्रति क्िवास शहरी की 
अपिक्षा गवौ मे अर्धिक दखाईदेता है, । उदाहरणके लिर पर्व त्पीहार 
अगैर मेन अदि के अवसर पर गाए जान वाले.लोक मीत, लेोक्नत्य, कडावते, 
महावर अदि गवौ के जीवनम आज भौ दिषार्हदेते ह । ओचलिक उपन्यासो 
भ त्थान-त्यान पर लोक्तत्व का भरी प्रद्छन होता है । यह गाभीण जन जीवन 


की अपनी किेषता हि । 


इन उपन्याटो भे गाग्य जवन का आडम्बरसि रहित पथार्थस्प 
दिखाई पडता हि । इस प्रकार हम कह सक्ते दहै कि अचलिक उपन्पासौ का 
वर्णविषय अधिकाग्रतः गाम जीवनदही है जिते अन्तर्गत कसी ग्रामष्षित्र के 
जति व्िघ् फे रहन तहन , भाषा बोली, अचार-विचार आहि का तात्त्विक 
रूप यिति किया जाता है । जचलिक उपन्याततकार प्रायः उपति गरामौोण 


जनजीलन के चात्तविक त्वस्य का निस्पण करता है| 


¬ - गगैवो भे गरीब जनता पृजौीपति वर्ग दारा शोषित हाती टै । 


चैता कि कहा जाता है {कि उपन्यास न्माज का प्रतिबिम्ब होता है । 


पो कः चोः विः जे दष मः यि क पि आ भ नी 
1 


।- शशि भषण सिंहल * हिन्दी उपन्यास की प्रवति पु0स0 ।22 । 
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उपन्यासकार तस्माज हता है, अर उत समाज का यथार्थं चित्रण करता 
है । अँचलकेनोगो कौ आर्थिक स्थिति का चित्रण भो ओचलिक 

उपन्यास) भ परिलश्ति हाता है । गरीब जनता ओर कृषक वर्ग 

इन पजोपति्ो फ शोषण का शिकार रहते । गवे पजीपतियो का 
एकाकार रहता है । "वैला-अचल" तथा "परती परिकथा” इन उपन्यासो 
मे पजीवादी प्रथा बहत ही स्पष्ट ल्पे सामने आयी है । अर्चालिक 
उपन्यासकार अपन उपन्यासो ग्रामीण जनजीवन के चिक्रमके साथ ~ साथ 

पठ भी दिखा देते्ै, कि वहः की जनता सती बाद्धी, लघ उधौम , गली 
पक्टना इत्यादिके माध्यम से किति प्रकार पे जीवन पापनकररही दहै 
उसको आर्थिक स्थिति ङेमी दहै, साथ दही वह उसे किति प्रकार न प्रयौमों 


फे माध्यम ते उन्दे परिवर्तित करके उन्नक्त्ील बनाने का प्रयास करर है। 


8~ अच लिक उपन्यासो म नव्चेतना पा जनजागरण का बोधे भौ 

पात्रों के माध्यम सि उपन्पात्रकार पटिरिल्ध्ति करता है, ये नदयेतना जओगचःलिक 
उपन्धातौ कौ महत्वपर्ण कपरिषता है । जिसके माध्यम से त्रामौ्णे अनपद्र जनता 

मे स्वयं जागत होन की भावना उत्पन्न हौती है । अचलिक उपन्यासो भे 
लोक तत्रात्यक विचार धारा, ग्ी-तादौ विचार~ धारा, क्रंतिकात 
विचार धारा का पथात्थान चित्रण दषेन को मिलता है।* ओचलिक उपन्यासो 
की अत्मालोक्तंत्रात्मक् होक्री हि ओर इत दष्टिमे वह वर्तमान पग के 


अत्पापिक अनुकल हि। उसके मल भँ यह विश्वात निहित होता हि कि साधारण 
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त्त्री पुस्षभौो साहित्य निर्पणके योग्य दहै । वल्त॒तः कामान साहित्य की 


सम्पूर्ण गर्ति इमी विये है आप्ताधारणसि ताधारण की ओर *1| 


अचलिक पात्र अचलो को जानबह्म कर या अनजाने अपनी प्रगति- 
फ़ीलता पनि प्रभावित क्रतेदहै। इस पकार के पात्रों में मैना अचल के प्रशेात, 
परब्रता, परती परिकथा भ जित्तन, इरावती आते । प्रमतिशीन पात्र चाहें 
अचलिकं दहो या अन जओचलिक समाज भ नईं यतना का परवाह करते है 
तथा उक्के पुनरनिर्माणमे प्रयत्नील होति हैं । इन प्रगतिशील पात्रः के प्रभाव 
प्र गँव बदलने लगा है । देवेन्द्रसव्यार्थी के"ब्रहम पुत्र * उपन्यास्िमरे तौ देवंत 
दिसाग मख तथा म्ली भे एती नवजागृति फी लहर दौड़ा देता है कि सारे 
तवाज की वैचारिकं कापा-पल्ट हो जाती दहि । कति की आगप्र तारा 
अँयल भभक उठता है । तामाजिक-पुनस्द्वार का प्रारम्भ हौता है । अतुल, अरति, 
रखालकाकाादि पात्र श्रमदानसे ब्रहमपुत्र की बाद के विद्द्र अभियान चलति 
है । "बलचनमा* उपन्यातमभे क्तरानर्व्ण जागृत हौ उत्ता दहै, ताथ ही अपन 


अधिकार के लर जर्मींदारौं के विस्द्व उठ खडा हुआ है । 


इस प्रकार यह स्पष्ट है {कि इन विरिष्टताजीं द्वारा अँचलिक 
उपन्यासो के पात्र अचलो को प्रभावित करते है पररणाप्रतः अचलौ कौ काय 


पलट होने नगक दै । 


7 १? ति 0 8 ऋ  ) +, गी जोकि कोद तिः चिणि" कोः जः अकण भि क्कि विनयी योतोः जमः मतिर िदकिर क 
1.1 ह, । 0 | 1 2 


।- डो0 महेन्द्र चतुर्वेदी -* हिन्दी उपन्यास एक सर्वेक्षण -पृ० स० 1 % । 


19 


हिन्दी फे अच लिक उपन्यासकार अगर उनके उपन्यास 


नि त 9 । ए 9 7 ए ए 2 2 7 8 8 1 ए ए ए 


। -फणीर वर नायरेणु एवं उनके अचःलिक उपन्यास - 

अगचलिक उपन्यासो के इतिहास मे उत्कर्षं का काल फणौवर नाध 
रेण के उपन्यास से प्रारम्महोता है । हिन्दी के अचलिक उपन्यास जगत मे 
रेणु जी नई पीट्री के कथाकार म तवाःधिक लीक परियर्है । हिन्दी के क्म 
मी उपन्यास कार को अपनो कृति पर श्सी लोक प्रियता नही मिली है जितनी 
की रेए॑ ज्रौ के " यला अँौचल " को मिली है । इस उपन्यास की आचलिक्ता 
के सम्बन्धमरे स्वपेरेणुजी ने भेला अचल को रक अच लिकं उपन्यात कहना पंतद 
किया है, लेखक का अपना कथनदहै * यडदहै “ पैना अचल * एक अचलिक उपन्यात्त । 
कथाचल है प॒र्णिया । पर्णिया बिहार राल्यका एक जिला है। नें इसके हिस्त 
केस्कलहो गव को पिष्टे गाँव का प्रतीक मानकर हत क्ति का कथा ष्ठित्र 
बनाया हि*।। 

रेण सी के विषयमे त्री क्विन्द्रे नारापण सिंह का मत है - 

“ एक म्रेषठ उपन्यास कारके सभी गुणउन्मेर्हैवे व्यंग्यके धनी 

है उनको कत्यना शक्ति विलक्षण है । मिट्टी अर मनुष्ये उन्हे गहरी मोहल्बत 
है । अपन पात्रीं मोवे वास्तविक दुनियां मे स्थापित भी कर पातेर अथवा पौँ 
कृट्यि कि वास्तविक दुनिया मि अपने पात्री को सीधा उठा त्ति ह अर सबसे 


बदरकरयथ कि अश्वलोलता मे रसनेन ङी कला वाक्िपि हं * | 


।- मैला अँप्वल भमिका भग 


|~ यला अचल 


नपा पीन भः जकः सिद्धयोः चवय 


अचलिक उपन्यासो ठो प्रखला मे "वैल अचल * फणीप्रवर नाय 
रेण” का प्रथम अगचलिक उपन्यास जौ । 95५ गं राजकमल प्रकार्ान नईं दिल्ली 
से प्रकाशित हूजा चैला अचल बिहार के पूर्णिया चिलि के एक अचल ते तम्बन्धित् 
उपन्यास हि । लेखक का ग्य उद्दषय एक अचल के समग जौवन को पित्रित करना 
है! अतः उस अंचल की तत्कालिक राजनीतिक एवं सामाजिक दशा, कखक, पुल्सि, 
ममि सम्बन्धी समस्याओं, शासक इत्यादि समौ समस्याओं पर लेखक प्रकाशा 
डालता है । पह उपन्यात्त आज के युग कौ जनतादी भावना अकैर नये ओौपन्यासिक 
मल्यो केलिरु प्रसिद्ध हि । इस उपन्यास के लेमभग समी पात्र वेतो केम करने 
वालि क्तिन मठो मे गुजारा करन वालि अनपद्र गतार सीध साध जर्मोदार के 
ठथक्डो ते अपर्रचित है । चैला अचल के चरित्रं को कोतौ अचल के अन्तर्गत 
रखकर चित्रित कयि जाना चाहिए - वटौ कौ धरती का असर अर उक्मेदहो 


रहे निमिण का प्रभाव लेकर यपरचत्रि उमरे ह । 


“ जान पडता है किरोली अंचल की कृष वर्षो की सारी अवन 
गति ही उपन्यातत भरे उठाकर रष दी गई है त्वभावतः यह उपन्यात वण ल्क 
भौर दीर्ध सूत्री न दैाकर अततख्य चल पित्रो कौ समाहित योजना पर अश्रित 
टै) विरेषता पह टै -फि प स्म्पर्णं चल चित्र॒ एक अख्ड ओर अव्याहत पूर्णता का 
निमाण क्रते जर इनमे कटी भी त्न््धियीः या रिक्ल त्थल नहीं रह पार्द । 
इते पद्रक्ट समाप्त करमन पर हारे सम कोसी अचल की सम्पूर्ण प्राकृतिक भीर 
मानवीय दावन हो नक्ष इ्रलक उठती बल्कि उत हूषयावलो कफे ताथ कलाकार 


ति अरप्रतेहित अैर अदम्य आल्या भौर अर्न्तदष्टि भौ इ्वाफने लगती है । 
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ठत प्रकार की रचनात्मक दष्ट अर पौिक्ता तै समन्वित कोहं 


चरित्र हिन्दी मँ कदाचित वर्षो पे चित्रित नं हए" ।। 


2~ परती+ परिकथरं 


शि भम कि (विमना कक०७ वेमि 


फणी वर नाथ~रेणु" लिखित "परती परिक्थाःषक मौलिक एतं 
तिगिष्ट प्रकार का उपन्यात है इसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन सन्‌ । 957 मे 
राजक्मल प्रकाष्रान प्राह्येट लिग्रटिड 8 नेताजी तुभाष याग, नी दिल्ली ते 
हभ है । इस उपन्यातत का क्थाष्त्र बिहार प्रदेशका ही परानपुर गाँव दहै । 
ग्रामीण वर्गो का उनिक पहलुजं तै अंकन इत उपन्यासमे हूजादहैि  रेणजैने 
गव के विकात शील स्वरूप का अकन इत उपन्यात्तमे क्या हि । उन्होनिं जन 
जीवनके यथार्थं मेम प्रगति की भविष्योन्मुख्ता का चित्रण क्िदै। एक 
अचल क्िष् के विर्भिन्न व्खिराव को "रेणु" जीने बही क्ातता के साथ इत 


उपन्पात मे प्मेटा दै । 


"परती परिकथा-के विन्त पिश्र सामन्त पग के प्रतीक । 
रविन्द्र का पुत्र ' जितिन्द्र स्पष्ट देख्ता है फि तामन्ती परम्परा टूट रही 
है।वह नय जआलौक को पहचान कर परित्थति से स्मद्मीता कर लेता है । 
-ताजमनी * अद्वितीय प्न्दल है, आर्धक नारद केस्यमे गस्ट्धृन इया हे 
मुंशी जलधाही लाल ” कलय के हजार करतब जन्ते है, भिम्मल मामा की 
अपनी रक अलग भाषा है, लत्तों राजनीति जानता दहै प्रेम कुमार दहौवाना 


कला त्क प्रेम के प्रतीक रै! इतने सारे पत्रों को लखेक ने बिना किसी का पक्ष किष 


"० ॥ ए ति, पि १.8 १ क 2 7, ए 1 1 त वि 0 


।- आलोचना, नद दुलारे बाज्पयौ । 
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बङी कवालता के ताथ उभादरा है । "परती-परिक्था उपन्यास कथाओौ का एक 
तमह है । जिस्म कितराल परती प्रती की अन्तर क्था मरी हं । परती जीन 
को ही इतस क्था का नाघक्त्व गिला है । तथा अनेर्कौ पात्र जम हत्ती, जित्तन, 
ताजमनी, भिग्यल मामा, इरावती इत्यादि एक एक अन्तर कथा के प्रमुख -श्रोत 
है । 


इत उपन्यास मे भारत के स्वि पिष्टे गांव परानपुर के लोगों के 
आचरण अवैर विवास उनके रूद्र जर्जर जीवन, उनकी अगंकाष्षाज अर 
संकल्पं के विराट सघर्ष की कटनी क्षौ हि, जित्तकी संचालन शव्ति नियति नहीं 
बल्कि वर्तमान यग शै विकासौन्मुद्ी चतना हि दुला दाय की परती तोडने 
गि चेष्टा नय भारत के निमांण कार्य का प्रतीक दै - हरर््याक्ति, समाज का 
टर वर्ग, राजनीति का हर दले उस्म अपने आचरण अैर अपनी वर्तमान भिका 


का सही चित्र देख सक्ता है । 


उ कलक युक्ति - 


कणशवर नाथ रेणु द्वारा रप्ति यट बहुच रित एवे प्रसिद्र उपन्यास दहै 
जौरेणुजी की प॒त्यके बाद सन्‌ 1१86 मे प्रका्ति हा । ^रेणजी ने इस 
उपन्यास के विष्यमलिषा है * हतम चित्रित "वर्किग विभिन्म होस्टल “का 
यक्लाघर मरं बदल जाना भारतीय शासक दग फे पतनशील चरित्र अपर ठे लो कतत्र 
की विडम्बनाओें का कच्चा चिट्ठा हे । जो अपन आपे एक चीषता हूजा 


सवाल हन गपा दै कि इस स्वके लिए जिम्मेदार कीन 9 आर उपन्यास की 
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प्रत्यक पंक्ति इतप्रषन का उत्तरदेती है । द्री भीर दहै ~ बेला गुप्ता, 

त्याग कर्त्तव्य अर बल्दिन की प्रतिप्रति । संघछील अपराजिता । एकं सीवनी 
०००००. पुण्या .... पवित्रा ०... पापहरा धरा बेला कब राष्ट्रीय अस्मिता 
मरे बदल जाती है पता नहीं लगता । केवल प्षन ही शेष रह जाता है वटौ - 
उधर कै तरह तरगापित छि क्था उत्त समाज का विध्व आकषृपक नहीं जिस्म 
मन्य अपमी अल्मिता के पुरश नहीं रब पाथ? जहाँ उसका अस्तित्व स्वय 
उसके हाथो सिषछीन लियाजपि 9 अकर पिये प्रन जन मानस को मधे लगते 


है तो ल््िचय है कि कलक मुक्ति की सम्भावनार भी विमान दै =| 


इस उपन्यास का सतार नारी जीवन के कृरतम्‌ अन्तर्विरोधोका 
सतार है ज्तिरेणुजीने बही सहजता, आत्मीयता ओर त्रकष्मताकेसाथ रचा 
दै । 


नागार्जुन एवं उनके आर्चलिक उपन्यास - 





कत दमो ववदः क पवः कोम कायि) (सनि चुन मकि कि येः वच्छ कसः विम वक 


आंचलिक उपन्पात्त जगतमभेरेणुजी की अति नागार्जुन का ओी नाम 
अंचलिक उपन्यास कारो भ लिया जाता है । उपन्यास कार नागार्जुन देहात 
कौ सामन्ती सत्ति ओर लौक जवन केरबौचसि उठे हष साधारणमानव है । 
उन्हौन हिन्दी को न केवल नये-नय शब्द अकर पुहावरे दिय बल्कि एक न्ह रैली 
भी दौ जिमि नगार्जुनी शैली कहा जा सक्ता है अर जितत षौमी में मेयलौ माषा 
की पटी अबादौ बोलती है । नागार्जुन ने पैयलो मिश्रित हिन्दी का प्रयीग सर्व 
प्रथम किया इनमे पर्व मैथली मिश्रित हिन्ही का प्रौग हिन्दी साहित्यमे सम्भवतः 
कभी नही हा । 


॥ ह 1 ह ऋ 1 7 ए 7 ए 2 1 १ 8 ए 1 ए यि ति | 1 1. 8 8. 


~ कलक मुक्ति ~ लेखे का स्वकथन 


उनके उपन्यासो मे "रति नाय की चाची, “बलयनमा, * “बाबा बटेमर 
नाय, "वरूण के विटे" मे बहार के दर्भगा जिलिके जन जीवन का समगर चित्र प्रस्तुत 


किया गया दहै | 


।- ˆ रति नाथ की चाची “ नगर्ुन का पहला हिन्दी उपन्यास 

है इत उपन्यास का प्रथम तत्करणं । 9५8 मे किताब पहल इलाहाबाद से प्रकाशित 
हूजा है, जिस्म वे विकृत सामन्ती संस्का एव जौवन व्यवस्था के चित्र उतारते 

है) प्रकाशक न उपन्यास के आरम्भ ते पहले उसकी अप्चलिकता का संकेत श्य 

है । एक कुलीन परन्तु दद्र विधवा ब्रह्मणी का प्ट पचयस्सा है ङि आपका 


हृदय नारी के प्रति श्रद्ाल ओर अन॒भति पर्णहो उटेगा । 


2- “बलचनमा ˆ नागार्जुन का एक प्रमुखे अाचलिल उपन्यास है जौ । 952 

मे किताब म्रहलसे प्रकाशित हआ इस उपन्यासे नागार्जुन जी न भृमि सम्बन्धी 
प्रश्नों को उठाया दहै माथदही श्सिनतप्घ कौ कथा का विष्य हनाया है । 

` बलयनमा ` मे लेखक ने भारतीय जीवनके स्तिपात्रको ल्यिदहै जौ कभी भारतीय 
साहित्य का विषय नहीं बना धा । नागार्जुन के उपन्यासोंसिदही माननम पड़ता 
है कि भारतीय किसानों एव॑ जन साधारण के अन्दर जो एक बहुत बहो शक्ति 
छिपी है जति लोग जनता की ताकत कहते अपिर पर -जितका दिग्दर्शन इतने 
प्रत्यक्ष ल्प मे भारतीय जनता को जगाने के ल्यि लेखको ने नर्हीं कराया} किन्तु 
नागार्जुन ने परे आत्म-कििवास के साथ इस कार्यको किया आर घुले आमय 
एलान कर दिा फि भमिदहीन स्सिन जाग ररह उन्मे राजतैतिक् चेतना अ 


गी है । बलचनपा मे एक ओर देहातों अवैर किसानो का शोौघणं तथा उन पर 


अत्याचारं के लम्ब दोर ते फटती हं नई सामृदहिक चेतना का त्वाभाषिक 
परिणाम हे क्तिन अनन्दालन दूसही भर विभिन्न राजनैतिक दनी के 

कार्य क्रमौ एव कार्य कतभि की तिर्ही धरिया मिलती है कसी समाज 
तादी एवं कम्य॒नित्ट पार्टी तीनों के कार्य कलाप देखने कौ मिलते र्है।इत तरह 
बलचनमा मे अगचिलिकं तथा राजनैतिक तत्वों कामेल होता है । आत्म कथा 
शैली पर लिखा गया थ उपन्यास किष अचल हृदरभंगा जिला ओर किरि 

तर्णं ट -ज्सिन मजदरखु पर केन्द्रित है । इस उपन्यास में जनपदीय भाषा का 
प्रयोग हा हिताय दही क्तिनो के छेती बाह , काम-धन्धों, रूद्वि रत्मो, 
खान-पान अदि का वर्णन किया गधाहै । बलचनमा म गरव अौर षर का 
वर्णष्न, भैसो की रक्षाके उपाय, चौधरी लौगो की परट्टियौं का विवरण, 
जमींदारी के मत का निस्पण, आश्रम की जिन्दगी का चित्रण गैन कौ रत्मों 
का वर्णन, पालकीय यात्रा का त॒तान्त, देहात के घर की अन्तर सज्जा, वध 
की अगवानी का शरोमा चित्र, जनेड की रस्म का विधान आदि का पथां 
चित्रण देखने को मिलता है| कृतस्कारो, धार्मिक अडम्बरों रवं अन्थं विपिव सों 
को उमारने के लिर बलचनमा की दादी, ओोद्या, छोटे मालिक के बद्धे पडत, 
फकोर प्रेषी फन बाबु, दामों ठाकुर, बाबा जोग दास अदिचुनग्येर्है। 
लिक स्कति एवं लोक कौशल का मार्मिक स्वर्षा करने वालि पातरौ भ बलचनमा की 


पत्नी त्गनी+ धनवन्ती चाची, चुन्नी की बीबी, कहार, जुलाहे आदि दै । 


3 "वरूण केषेटे “ˆ नागार्जुन का तीतरा अआचलिक उपन्याततदैजौ 


1 966 मे -लिखा गया इषे श्तीप संस्करण का प्रकाश्रन सन्‌ 1975 भ राजपाल 


क ०, 
[७ क, 


एण्ड सस दिल्ली से हूभा ।'तस्णकेबेटे“का कथचन विहार प्रदषाका दही 

मला गोड़यारौ नामक गावै | सम्पूर्णं क्था का प्राण मल्लाहो आर 

मष्टुभजो का जवन है म्षुजौ के दे तख कौ तौीधी सादी क्था वस्तु इस उपन्यास 
का अगधार है । गद्व-पोखर सदियों समे इन मषु की जीविका का सहारा था, 
शाके तो स्वाधीनता मिली मगर ग्र पौखर जैसा गरहान जलाशय अब भरी 
बमींदारो की व्यक्तिगत जायदाद बना रहा । अपने अ्धकारों के लिर म्र 


भगे बद्र अयि जर्मीदारो के किना एक-एक मष्टा उठ च्छा हूजा | 


५- "बाबा व्देसर नाथ को बरगद वृक्ष के अचल कौ कथा कहा जा 
तक्ता है । बाबा बटेश्वर नाथ के चतुर्थ संस्करण का प्रका्ान । 78 मरे राजक्मल 
प्रकाशन प्राह्वेट लि 8 नेताजी त्रुमाघ मार्ग नवौ दिल्ली से हू । इत 
उपन्यास मं जर्मीँदारी उन्मलनके पचात आषी हह परिस्थितिं का चित्रण 
हे । तआामीण जीवन का सफल अक्न इत्ते हुभादहै । क्तिनो का तेगठन बरगद 
की ममता को ककर होता है, बट तक्ष जो असह्य भारतीयौ के क्िवास ओर 
शाति एवं भ्ररण का प्रतीक टै इतका चयन लेखक क मार्मिक कला की परखे का 


परिचापक दै | 


5~ "न्ह पध “~ नागर्जुम का नवीन उपन्यास है नहं पौौधके प्रथम 
संस्करण का प्रक प्रान सन्‌ । 97 भे किताब महल इलाहाबाद ति हू । जिस्म 
मैथिली समाज के विवाह आदि का चित्रणदहै । समाज कै पुरानी परिपाटी 
अर रूद्विपीं के विद्रोहमे नहं धीद्री अपना कदम ब्दराती है । भ्रारतीय जीवन 


के तामन्ती अव्मैषौ का उन्मि अकन कपा है| 


नागार्जुन के इन उपन्यासौं को पद्व कर नगता है कि उन्टी्निं 
मिथिला के गवी का स्रक्ष्मता से निरीण कि दहै के स्त्री पुरूषो 
की मनीदा, उनकी पुरानी परम्परा, किस्तानौ अर जमीदारों के संघ 
नह राजनैतिक यतना के ताध-साथ वर्ह की शस्य यामल अमिके प्राकृतिक 


दषयों का भौ इन उपन्यासो मे चित्रणं मिलता है । 


मिथिला अचल क भौगोलिक, प्राकृतिक, सामाजिक, राजनैतिक 


ल्थिति के जीवन्त चित्र इनके उपन्यासो मे गिनते दहै । 


शिव प्रमाद तिह - 


अलग ~अलग वैतरणी ~ 


जजर योपि पतेः किमक अितििद3त वोदाः चिद शि समम "ते र थि 


“अलग-अलग वैतरणी ˆ शिव प्रसाद तिह द्वारा लिखित सर्वश्रैष्ठ 

अच लिक उपन्यास है यह उपन्यास सन्‌ 1967 भ लिखा गया । इस्केततीप 
सत्करण का प्रकाप्रान सन्‌ 1977 मे लोक भारती प्रकष्ठान 15 ए महात्मा गधी 
मार्गं इलाहाबाद हूञजा । अपन इस उपन्यास मे लेखक न उत्तर प्रदेशा के करैता 
गरव के लोकं जीवन का चित्रण कियाद अर एक प्रकार सि कहा जायता यह 
वर्णन न केवल क्रेता गेव काही दहै अपितु समस्त भारतीय गवौ के प्रतिर्जिधिं 
केस्पे इस गव को लेखक ने चुना है।!हत उपन्यास को पद्र के पश्चात्‌ गव 
का पधार्थस्प सामन अ जाता है । करैता की समत्या समस्त भारतीय गाँव 
छी समस्या है 1 स्वतंत्रता फे बाद के भारतीय तमाज का तछशक्त पथार्थवादी 
एव व्यगात्मक चित्र इसमें उभरा दै । विष कर जमींदारी उन्मलन के बाद की 
विकृतिय इस उपन्यासे दृष्टिगोचर होती है । एक ओर सुरज सिंह चैति 
लोगों कौ अर द्रतरी ओर मीरपुर के बाब की लालचैम लोगो की पार्टियां 
प्रकाशे आई तथा नयन सामाजिक, राजनीतिक चेहरों मे गुंडा गर्दी अपना 
विस्तार करने लगी । कहानियौ केडस कथा जालमे एक केन्द्रीय कथा लेखक 
न रखी है । जमींदार का पुत्र विपिन की कथाजो शहर मे पद्राई परी करके 
गतम नौटा है तथा उसके मनम अपने गव को एक अट स्प प्रदान करने के 

पपन हं । उसे -सित्रगण डौ0 देवनाथ तथा मास्टर शशिकान्त उसके तहषौगी 


टै | 


परन्त॒ उपन्यास का पर्विका इतना भीष्णदटै कि वह इन अच्छे 
लोगों को धक्के मार कर दुर हटा देता है आर शेष रह जाती है गविमे 
नरकीय घटन, स्वार्थपरता , एवं आदर्श हीन नैतिक्ता । इन सबको लेकर 
गाँव दटट व्हा ओर हौ रहते वर्हे जो यहां नर्हीं रहना चाहते छिन्त 
कटी जा नर्हीं सक्ते । प्ट से जाते अबवहै जौ पटँ रहना याहत पर 
रह नहीं सकते । विपिन का गव एोद्धकर नगरमे चला जान गरव का अन्त 


है । जाते-जाते विपिन एक सवाल ष्टो जाता है कि फिर गँ का क्या हणा । 


"अलग-अलग वैतरणी" भं तराम सस्कृति का नवीन स्प बहुत स्पष्टता त 
अक्ति हूजादहैजो बाद्मजं केर्गवसि लगी चमटोल म वह निखार पाता दहै) 
उपन्यास कार ने बहूत ही तदस्थता से इत अत्पवर्यष्त्र को त्फ करके चमटीलौ 
का सिवन चित्रण कयि है । गाँव की पटनदिया भमी, कनिया ओर पुष्पा 
की पीडा का बहा ही हृदय द्रावक वर्णन हु है । इत उपन्धास मे रिव प्रसाद 
सिंह ने जैपाल सिह के अभिजित जमीदार से लेकर "फसल भट पार्टी * तक का 
भैर प्रजान्तत्िक प्रयोग विकृति से लेकर शिक्षा जगत क विकतियों तक का 


अत्यन्त कषाल पित्रण कि दहि । 


360 


ब्रहम पुत्र देवेन्द्र सत्यार्थी - 


"ब्रहम~पुत्र " देवेन्द्र सत्यार्थी द्वारा लिष्ठा गथा एक प्रसिद्र अाचलिक 
उपन्यास है जो सन्‌ । 956 ई०में प्रकारिति हु है । इत उपन्यातत मे लेखकक ष्ट 
हिन्दी भाषी प्दषा को पार करके एके अहिन्दी भमाषी प्रयन्तो केपि लगीं के 
जीवन की ओर गर्ह दहै जिसका उस प्रान्तमं भी अपना विरिष्ट स्थान दे । 
दिसांग मुखगव का लोक जीवन लेखक ने उपन्यास मे वर्णित कयि है । ब्रहम 
पुत्र नदौ पुत्रौ का जवन जो सदैव ब्रहम पुत्रके उल्लास अर कोप का लक्ष्य 
बनते है. आर होप उसके तामने नतमत्तक रहे है, जिनके दिलों मे उस ब्रहम पुत्र 
के लिए अत्पािक श्रद्वा एवं स्नेह है अर यही ब्रह्मपुत्र वहः के नीगौ का जीवन, 
उनकी ज.विका, उनका काल उनकी मत्य सब क टै । -जितना किमान का 
धरती के साध घनिष्ठ सम्बन्धं होतादहैदवैसेही ब्रहम पुत्र का उनके जीवन के 
साथ घनिषटठ तम्बन्ध दहै । उनके विविध हष, शोक, अय, प्रदा आदि की 


भावनार उन्के गीतो भे अतर्ताति होती टै 


दितिाग मुखे गरव भे लेखक प्रेषां करता है जहाँ चहल पहल का केन्द्र 
स्टीमर घाटदै । धरती पर ब्रहम पुत्र, उसमे नीये अनगिनत मि, उपर 
उडती सारसो की पक्त, प्राकतिक पर्पिासे परिपर्ण हायि्ौ वालि पनमोहकं 
द्रं की छवि को लेखक ने उपन्यासे उतार कर रख दिया है।उपन्यान पट्रन 
पर रेता लगता है प्रानं पाठक उस स्थान में स्वयं विचरण करके सब कछ अपनी 


खों से देव रहा हो । 


९१. 


इस उपन्यास म पराधीनता के अध्कारमय यग, जितने कन्ति 
अर राष्प्रीय अवुन्दोलनों के सत्र पात होते है तबसे लेकर गांधी पुग, 
स्वतत्रता प्राप्तौ अर वर्तमान मौह भंग तकेक्नै स्थितयो को चित्ति किण 


गया है| 


इम उपन्यासमे पात्रों की बहूल्यता है।अनक प्रकारके पात्र 
उपन्यासि मे {दिखा पडते है । जिनमे कल्याण , भगत, नील पणि, राखत 
काका, अब्दुल कादिर, ध्मानन्दी चैते ब्द्रे पात्र भी दै ओर देवकान्त, अतल, 
नीरद, अकन्‌, प्रभात जैसे यवक ओ, रतन नापित, देषा भक्त नागा लकी 
गुहडालो+ उगिज लकी लिली, मष्टजा पुत्री आरती, जरन्तारा , बादल मल्लाह 
ओर ओी न जानि तिनि पात्रहै जो एमी मिलाकर उपन्यास के लीक जवन 
के चित्रण का माध्यम बन्तेर्है। इन पात्र फी अपनी-अपनी प्रवति है, 
कछ पात्र अर्धिक जागत हैअैरद्ा कौ विविध समस्याओं से लेकर अपने गव 
केष्टोटे डे प्रषनों पर यदा-क्दा अपने विचार च्यवत क्रते है यवक र्व्गभ्रतो 
नी रद, अतुल, देवकात , जादू, भकन, प्रमात् स्थी क्रियाशील है । बदरो फे 
तमदापमरे रखाल काका ही पठसि जिनकी दष्ट कछ अधिक व्यापक है । बाकी 
तभी पात्र अपन दही जीवनम रित सहने वालि । बद्वा ध्मानन्दी भौ अन्य 
तामान्प पात्रों से अपना कृ विशिष्ट दर्यक्तित्व रखता हे। कल्याण भगत, 
तक्यिनक्षी वैष्णणों के प्रतिनिधि । नीलमणिको ही चिता है कि 
उसके बाद उसका पुत्रे अतुल दही माव का बुट्रा बनकर अपने बाप ददो की 


परम्परा को कायम रथे । धन-चिह ओर रतन नापित कन दुक र्नतो ग्गेव का 


समाचार न्न्द्र है । उनका वार्तालाप शी उपन्यास मे कटीं-कर्टीं जान इत 
देता दे । 


"द्ध गाठ" 


(क्षी, 9 7 ए / 1 


द्धं गाछ उपन्वास भी देवेन्द्र सत्यार्थी द्वारा लिखा गय उपन्यास 
हे. जो अणव लिक उपन्यासो कौ कौटि आतादहै । यह उपन्यास ब्रहम पुत्र 


री दही परम्परा का उपन्यास टै | 


इस उपन्यात के प्रमुख पात्र आ{दिवाची तथाल है । संथाली में 
द्ध गछ मँ ङा प्रतीक होता हि । उपन्यासके प्रमुख पात्र गो्विन्दम अदि 
का विकास एवं चरित्राक्न कौष्रल पर्ण दहै, तथा त्वभाविक है । शं -धर श्नं इश 
उपन्यास कौ अनुपम त्रष््टि है । उपन्यास के दोनों पात्र अपने परिवार की 
सीमासिक्ोकवैमे दही उपर उठे है तैम कीच मे कमल उपर उठत हतै | 
पदि पर्तीकार का परिवार शख धर कौ अपनो कीमाओमे न बाध पस्तकातं 
वैषया मैनाके यौचले भी पुत्री अभिनेत्री इरा को उनके अरदो नीच नही 
उतार सके । शखर का मरात्रत्व को प्रक्ट करने वाकी परती इको देना अर 
उतका प्रेम प्रप्त कर लेना जितम उत्का स्वमाव अर शास्म्ीय संगीत भी 
सहायक हअ अत्यन्त स्वभाविक एवं मनीवैज्ञालिक मौ हे । सगीत कौ प्रधृरतम 
धारा का प्रयोग करते हुएकैपाजका का ओ#ी वर्णन आपा है । त्यान~स्थान 
पर लक गोते के प्रयागे भी किंचित चरित्र विकास मे सहायता मिलती 
है । उपन्यात की भाषा बडी रोचक अर भावुन्ता पर्णं दहै जिस्म सगीत भि 
ध्वनि सुनाई पडली है । 
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उद्य शंकर भदट - 


उदय शकर भ्टट नाटक कार एवं उपन्यात कार हि| उन्हौन अनिक 
उपन्यासो की रयन की है किन्त भट्ट जी का “सागर लहे अौैर मनुष्य “ 
उपन्यास एक ्रहान कति है) उपन्यात सतु । 956 मे लिखा मया है| 
उपन्यास के शीष्षकसे दही ज्ञात होता हि किय उपन्यास म्ुभी के जीवन पर 
लिषठा गया उपन्यास है| बम्ब के बरसोतचा के लोगों का लोक जीवन इसमे 
वर्णित दहै । भद्टजी ने उपन्यास ल्दिनिके पर्व मषु ते किष सम्पर्क क्या 
अपमी पुस्तक "साहित्य दके स्वर“ म भद्टजी ने लिका है कि उन्टोनि अपने 
पात्र को अपने अनुभव मौर समाजसे निर्मित श्या है। भट्ट जौ लिखति है - 
“ बम्बई के मजदुरो को शराब पिलाक्र उन्म दोस्ती की । बम्ब के गछठलीमारों 
पर उपन्यास लिखते समय पने मएठली की बम सिर इन्नाने आर निरन्तर मतली 
अनि पर भी उनकी बनाई चायपीह 1 ..-. इन्दी दिनों रोगे ष्टे 
करने तालौ पठली मारो की नावम यात्रा कौ बात भी पाद आती है । जब 
ग समुद्र की तेज नहो के छपकि पे नहाता, हता के चष्टे बाता उनकी नाव 
मरे दत बारह मील द्र स्पुद्रमे गयाथा । मौत तो उस समयजैस हर लहर के 
साथ पंह बार चहली ओ रो थी नोषो नाव अगा ध~-जलस्यशि, तेज लहर, नागिन 
की तरह पुकफ़कारती यह सब द्य आज भी जब याद करतार तो इर लगता 
9 
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।- भट्ट जी द्वारा लिखि "साहित्य के स्वर ०८६0 ।2२१9 


भट्ट जी द्वारा ल्द हूं इन बाते ज्ञात होता है ङि उन्हानि 
उपन्यास लिखन के पर्व मषुभौ फे सम्पर्के रह कर उनदै ली जवन कौ बहुत 
करीब से देवा एव अनुभव किया था तथा उस अनुभव केअ धार पर उन्ही 


उपन्यास की रचना की | 


` सागर लहरे आर म्रन॒ष्य " - 


किः दयी धः ध एवेति वनतः पदिः चयन सपा पकः भकस पमि 


इतस उपन्यासे समुद्र तदीय प्राम जीवन अर वह के दुर्दम, संषर्घरत 
मष्ुजारौं का तागर तहयर जीवन अंक्नि है। बम्ब का बरतोवा गांव मष्ुजारौं 
की बस्ती है । इत उपन्यासे साधारण जन समाज का वर्णन न हकर एक 
किष जातिर्व्गं का चित्रण हा हि । गाँव कै नगरोन्पुख्ता कौ शक नय 
अन्तिक त्तर पर इस उपन्यासमें प्रस्तुत पाति दहै, त्च बात तो प्ट है फि 
यह उपन्यास मष्टुजा दम्पति विट्ठल ओर क्षी की बेटी रत्ना की कहानी कहता 
हे रत्ना पदर लिख कर परम्परागत मष्टा जीवन की विषमतां ओर कस्पताओं 
मे विरक्त होकर तभ्य जीवन विताने के लिर तपर करती है।वह अपने गाँव क 
तच्ये प्रेमी यपशवन्त को एकर बम्ब के धनवान माणिक की ओर अक्षित 
हाती हे न्तु उस सम्य समाजं पहूच कर मी उमे सम्य वातादरण नं मिलता । 
एक डाक्टर पाडुरंगको एोकर उते वहाँ भी सभ्य चपराम नर पश हौ मिलते 


हि । 


| उपन्याति के तारे पात्र बम्बहयां भाघादही बोलते । रत्नाका 
पिता विट्ठल, रत्ना की मँ वशी, रत्ना का आदर्श वादी मष्टुभा प्रेमी 


फावन्त, रत्ना का पहला पति माणिक ज्सिकि प्रेम जालमे फंस कर रत्ना मष्ुजों 


॥ # 
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की बस्ती, फावन्त ओर परनि जीतन को एकर नय जीवन की तलाशामें 

बम्ब जाती है । रत्ना की प्रदुदगार स्हेली सारिका जौ मध्यवर्गीयि तच्छतार्ज्ग 
के कारणप्रेम के लिए नहीं बत्किं पैतेके लिर एक अपरिचततसे शारी करनेभे 
अना कानी नही करती, मणिक की पत्मौ दुगं , धर्त्तं वकील धौल्वाला, 
जे रत्ना कोद बार शादी का प्रलौभ्रन देकर अकै शराब पिलाकर उत्क साथ 
अनजनिमें बालात्कार करता है अर अन्त मे सच्ची मनष्प्ता का प्रतीक ड10 
पाटुरंग जो धीस्वाला ते गर्भवती रत्ना $ लोक निदा की परवाह न करके 

सच्यै हृदय सरे प्यार करता है भौर रत्ना को अपनाकर नौकनिदापे ब्चाता 


है । उन सभी पात्र क भटटजी ने इतनी कलात्पक्तासे अका ह {कवे तभी 
सजीव हय उठे है । 


लेखक का उदुदेय मष्टुजा लोगो के जीवन का चित्र उताना ह 
अन्तरि अर वार्हेय दोनो पक्षौ का । उपन्यास पद्रनसे रेता लगता? है कि 
टम प्रत्यक्ष बम्क्छं के समुद्र तट पर खड म्वा को देख रहे हैजौवन का जता 


जागता जैम का वैता स्प पह मन्ता टै । 


ष अष 


भट्ट जी का दतरा अच लिक उपन्यास शेष अघ सन्‌ 1960 भे 
लिखा गपा जिघ्र अर्चालिक उपन्यास की सज्ञा दी जाती है । भट्ट जीनेडप 
उपन्प्राम में नकेवलस्त्री प्रत्तम कौ चर्चा की रहै बल्कि उन्हीनेइतबात कामी 


रहत्योद्घाटन शि है कि स्वतंत्रता तराम की जो लइ भारत वर्घ मरे वङ्की 


जा रही थी सामों की जमात भी उततर षीषठि नहे थी। वैते क्रान्ति करयो 
का साधका छिपना सर्वं विदित है पर ताधृभों का सक्रिय स्प से अआनन्दोलन 
मे माग नेना सर्वर्विदित नहीं । भ्ट्ट जी ने अत्यन्त क्िवसनीय दग पर त्ाधुभौं 
के उत्त कार्य एवं तहयैाग ठी चर्चा कीदटहैि जो उन लोभं दारा राष्द्रीय अनन्दोलं 
को बद्रानि मे दपा गया था । कुल मिला कर भ्टटजी की इस कति फौ सफल 


आर्चलिक रचना माना ज सक्ता है । 
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“कब तक पुकरू- 


यिन भिः (केति जानिः के तोये आती भरहमोमाे। ककः 


रिय रषद का “ कब तक पुकारे “ उपन्यास एक प्रसिद्ध अच लिक 
उपन्यास है उसके प्रथम संस्करण का प्रका्रान 1958 मे राजपाल एण्ड मस दिल्ली 
मे हा । "क्ब तक पुकार नटो के जीवन पर लिछ्ा गया उपन्यास हि डस 
उपन्यात के ममिका मागमे राजस्थान के जरायम फेशा करनट जाति का परिचय 
हे । परे उपन्या्त मे लेखक ने र्व्याक्तिग्त जीवन कौ एक ष्टना का वर्णन कयि 
है । लेखक का परिचय वयोतुद्र सुखराम करनट से एक दुताध्य पिकित्सा के सिलसिते 
भरे होता है स्रखराम ठ7कुरवशी है अर उसी लडकी चदा अतीत के एकं रहस्यमय 
इ तिहाति कौ भटकती अत्मा है।वह बार-बार ति अधरेक्लि कौ ओर ललक रहीं 
ठे । 


3५ 


राही मासम रजा - 


अधा-गकैत - 


॥ 00 7 0 


अवधा -्गरवठ सन्‌ {196७ राही मिम चरा द्वारा लिखति एक 
अच लिक उपन्यास दै । इस उपन्यास के प्रधम संस्करण का प्रकाप्ान सन्‌ 1966 
तथा चतुथं अआतरत्ति का प्रकाप्रान सनं । 980 मे राजक्मल प्रकाशन प्राहवेट लििटेड 
8 नेता जी प्ुभाष मार्ग नरं दिल्ली मे हूञा । इस उपन्यास मे लेखक ने अपने 
ही गाँव गंगोली जये कि गाद्गीपुर जिले के अन्तर्गत ह लोक जीवन को चिरि 
किया है। इतस उपन्यातमेष्षत्रीय भाषा का प्रयौग कि गपा है! उपन्यास 
मरे हिन्द अर यु्लमानों को पात्र बना कर कटौती कटी गयी है । मुल्लिम 
परिवारो केटी सामाजिक, आर्थिकं ओर त्ास्कतिक जीवन के उत्थान पतन 
को लेखक ने अकिति किया है । उपन्यातत के प्राराम्मिक भागम जर्मीदार युग का 
उ ल्लीमेत रोमोास, मजैलस, मर सिया, ताजिया, तहा आदि का वर्णन है [किन्तु 
उपन्यास के उत्तरर्द्ं मे गामीण जौवन की टटन उदात्तौ भौर उजहन का चित्रण 
हअ है। उत्पीडइन आर विक्षोभ की स्थिति गाव के लोग अनर्गल गलिषाँ बकने 
लगति ह । 
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प्री लाल शाकल - 


“इग - दरदारी-- 


जिनी कैरवः शयसठा पमि पदि पिन यम च कटने 


प्रौ लाल शुक्ल का "राग दरबारी स्क प्रसिद्ध अचलिक उपन्यास 
हे।जो सन्‌ 196५ मे प्रकाशित हमा । इत उपन्या्में रव पाल गंज ग़ैव भे 
स्थिति इउन्टर कालेज - जर वँ की गदौ राजमौति को तथा लक्ष्य 
हीन राष्ट्रीय जीवन को नेखकने व्यक्त कियादहै. ताध दही व्यग्यदौली भे 
गित के विकात्त जौ राजनीतिक नेता शाही अगर नौकरशाही के पेच दम 


ताड रहा टै उसका वर्णन क्षि हि । 


पट सारे दषा का उपन्यास है क्योकि इतके प्राध्यमसि लेखकने 
जिन ब्राहयं पर प्रका डालादहैवे तारे दामे फैली हूं है! उपन्यास के अत 


मे रुप्पन गलत नहीं कहता है ङि भिवपान्‌ गज सारे मूलकम कैला हूभा हि| 


इन प्रयुख अचलिक उपन्यासो के अतिरिक्त अन्य करहु पुट 
अचलिक उपन्यास भी लिखि गयहै । जिनमे लोकं लाज खौं “ˆ । 963 गे 
सुरेन्द्र पालं द्वारा लखि गया दहै । इस उपन्पातमे जैना पुर गाँव का लोक 
जवन हवनदारिनि भौजी का ओपन्पासिक रेखाकन दै । गत के मनौरंजकं 
नारी ग्राम तवक अौर बौौ0डी0जी चमटोल का रोमा, कागजी तिकात अर 
भत्पभिमान कौ गिरावट आदि समस्त बिखर सन्दर्भ की एक पत्रता भौजी 


प्रे निहित करे लखक ने उपन्यास को गलिता का स्प दपा है) 


पादवेन््र शमा * चन्द्र 


"दिया जना दपा बह्मा“ 


॥ 0 9 8 त 9 


हिन्दी के अचलिक उपन्यास कारं मे पाटवेन्द्र शर्मा का नाम 
उल्लेखनीय है।लिष्ठक ने अपनी तजन प्ररेणा के तम्बन्धमे -ल्षठादै * कि सन्‌ । 95५ 
नवम्बर मे मेरा बहूवर्चित "सन्यासी आर तन्दरी* प्रकाशित हुआ इसके साथ 
टी राजस्थान के सामन्त समाज पर मरा उपन्यास" दिया जला दिपा बुह्ल 


एषा ।इन दोनों उपन्यासो ने मुञ्चे उपन्यास कारकेस्प्मे ख्याती दी" 


राजस्थानी लौक जीवन को इन्टौनि अपन उपन्यासो भे उत्तरा है । 
पह उपन्यात्त एक गाँव की कहानी टै । राजस्थान के एक गव की जहो जागोरदार 
अपने को दुसरा वर ही समह्नता था । उसफे कल्सित आर विलास मय जीवन 


की इ्याकषी उत उपन्यासे देखन को मिनती दै । 


इस उपन्यात में राजत्यान के लोकजीवन को कह गीतों मे प्रति- 
ध्वनित स्यि गयादहै । कटी पनष्ट की ओर जाती हूं नारी का अहलाद 


पणि हारी म गजता दहै । 


तसुरे जी चिणाये कवं वावड़ौ 
ए पणिदहाटीर्नलौा। 
तौ कही कन्या की बिदाई का कर्ण गीत हदय को द्रवितत कर 
देता है । 


क 7 "० ए 8 1 1 ए, 8 ए 1 कि पि मौ 1 | 


।- आधुनिक हिन्दी उपन्यास उदुभव आर `विकात इौ0 केचन पु0 संख्या 227 | 
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आजी मोटी रा लफटििया 


घटी एक ल्पाकर थ मो जी टौोल् । 


इस उपन्यास भे लेखक ने सापन्तवाद क यथार्थं तस्वीर हमारे सामने 
प्रस्तुत पी हे । इसमे अचल क्िषघ्के लोगं की रूचि, आचरण ओट भाषा बैल 


का बड़ा सटीक चित्रण हा दै । 


शिव प्रताद सिह “सद्र 


दहली गंगव - 


"णी णी भी 


बहती गंग शिव प्रसाद मिश्र स्द्र द्रारा लिखा गया एक अचलिक 

उपन्यास हि1पहठ उपन्यास सन्‌ । 52 में लिखा गया इस्के- चतुर्थं संस्करण <कातकारन 
1978 मे राधा कर्ण प्रकाप्रान अतारी रोड दररियागगज नई दिल्ली से हभ । 

इत उपन्यातत भे नायकं काशी नगरी कौ बनाया गया है) जिसमे काशी नगरी 

की समा जिक, राजनैतिक जीवन के उतार चद्राव को लेखकंने बडी ही क्षालता के 
ताय अक्ति कथि है। यह उपन्यास काशी के इतिहास के अन्दर कृलाचि भरती 
हई कशी की जनता की श्रम जालिक भंगिमाौं का उपन्यात है। इसमे काशी की 
लगभग दौ शताब्दिः का इह तिहात तत्रह तगो के माध्यमसे बताया गय दहै) 
"बहती गग परे शारीरके वीरोर्ध्ति परूषघ पदेशा को लेखक दाता राम नागर 


तथा अंगड़ पष्किककेल्प भदे सरा दहै । 


इत उपन्यात मे लेखक ने जित समाज का पित्रण क्या है । उपे उसने 
बडे नजदीकसि देखा है तथा उती के रस्त उद्माणित भी रहै । इसी कारणस 
जितने भी चित्र उपन्यात्त मर अगयिर्दै ते अत्यन्त जीव एवं पथार्थर्है । भाषा 
पर तौ मानों लेखक का सहज त्वभराकविक अधिकार है । व्िवनाथ प्रसाद तिवारी 
ने उपन्यास के विषय भ त्खि है * उपन्यास मे एतिहासिक घटनाभो आर 
व्यक्तियों की गाथा, अगेजीं के अत्याचार, उत्करे विल्व काशी कौ वीर जनता की 


प्रतिक्रिया उनकी देषा भक्ति, घर फंके मस्ती, हृदप के कोमलता त साहस्र चिच्ित 
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है । इस बहती गगा के अपिका भागम लिखित क्ीता रामौ फे मते 

ˆ इत बहती गंगा की सबसे बकी वििध्षता है उसर्की भाषया जितम ठ८निकं यिलावट 
नही, तीधी प्रहावरेदार, सरतत प्रक्तियौ ओर लहरियादार शब्दावली से भरी 
भावों के साथ रसौ मती इठलाती, बनाती लवकवौ इलती पम्रचलती है {क 


अप एक एकवाक्य को दसद बारप्द्रेतो जीन मरे * । | 


त ह ए |, 2 1, 1 वि ति 1... क ह. , ए. 8 8 200 8 1 त 1 ति 9. 93. 1 2. 1 8 


1- बहती गंगा, प भमिका भाग 


अप्त नाल नागर - 


` बंद अर समुद्र 


"बद ओर समुद्र * अमृत लाल नागर का बहूचर्चिंत अंगचलिक उपन्यास 
हेैजो सन्‌ 155 भ पर्ण हुमा थद 1 ददं व्यक्ति ओर समुद्र स्माज का प्रतीक 
हे । नागर जी न अनिक दों के स्वस्य कौ उद्घाटित कर अन्ततः माज 
श्यी समुद्र भे उनकी लीनता स्वीकार कौ है । “ उपन्यास ढी भिका भ लेखक 
ने दाके मध्यतर्गीय नागरिक तपाज का गुण दोघ भरा पित्र रीचने की बात 
कटी हे । *। 

इस उपन्यास में शहरी जीवन हीते हष भी पर्ण अचलिक्रि वातावरण 


सरषक्षिति है । नागरजी के इय उपन्यासे नागरिक अचलिक्ता है) 


प्रकाश चन्द्र सिप्र का कथन है - 
“ उनके इस प्रयातत काही परिणाम दहै 


{कि बावजुद एकं नागरिक परिक्षा के उपन्यस्त अपनी अचलिक्तामेवैता ही 
त्जीव अक्क प्रक्ट बन सका है जैसा शाम्य जीवन कौ भमिकाभों को लेकर 
लिखि गथ अन्य अगचःलिकं उपन्पासि*। "हंद ओर समुद्र मध्यर्मीय नागरक 
समाज व्यवस्था के बनते बिगड़ते अैर बदत्ते हूर भारतीय परिवार का 
महाकाव्य है।हस भारतीय पटितवार काकेन नारी है। नारी के विभिन्न 
स्प देखने कोडत उपन्पात्त में पलति दटै। ताईं जिमि पति ने षछएौोड दिया है । 
जाद्‌ टन म व्िवास करने वाली मृहल्ते भर के ल्डकों भौर ब्ेबद्रो के भी 


।- बंद अैर समुद्र अप्रत लाल नागर प भिका भाग 
2- अपरत लाल नागर का उपन्यात साहित्य -- पकाद्रा चन्द {न 


कोतुहल का केन्द्रदै. क्ष्णकी परम अक्त. साथदही जीव मान्रिसे प्रेय ओर 
हिसि का अदत समिश्रण है । नन्दो जौ परभ कृटनी का काम करती है) 
परनि चाल कौ -लष्ठावान किन्तु रूद्रिवादी कल्प्राणौ । कही लाल कौ घर 
दाली " ण्टम बम की तरह बीच चौके पएटकर भभती के घर को दहिरो्शिमा 
बना देती है “ । कहीं नन्दों रणर्षित्र मे आकर वाद्‌ युद्र करत्ती है । इसके 
ताथदही प्स्खों का वर्ग अपनी विरिष्ट मदति सस्कतिकेसाय दशापि गया 
है । पीपल के नीये का चब्तरा, हक्क, नीम की दतु, अखबार, गजक अषैर 
मग फली वेयने वलि, कृत्छी कौ तारीफ गोल दरवजि पर षरीदों जर रानी 
क्टरे मे जाकर खाज आर तारीफय कि ज्टाओरी नग तीतर को चुगाता 
हुजा परसोत्तम कङकटिपट के बाब गुलाब चद, लघनऊउ की छखति गाली को 
उपनाम की तरह अपने वाक्यो भे जडइ़न वति लाला मुकन्दी मल. मुहल्ले से लकरः 


किव तक की स्मस्पाओं पर वाद विवाद, कथा बंगजति हूर पंडित जी । 


उपन्यास कौ श्री ताह लखनऊ के रर्ढस की एडी गहं पहली पत्नौ 
हैभजीवन की षप रित्थ तियी ने उनके मनम विचित्र गन्न्थियौँ उत्पन्न कर दी 
है । ताह जाद्‌ टौनेसि मानव पात्र का संहार करन पर तुली हह ती दिखा 
पडती दै । भारतीय समाज का सारा अध विवात ओर मनुष्यसि ष्णा करने 
वाली सारी हिसा मानों सिगिट कर ताईं भे केचित हौ गयी है । बच्येथदे 
व र्ग तब तारं कोषेडते व चिद्रतिर्है ओर ताह सस कौ कोना जानती 
है । पलंग कनै पाटी मररेन्दुर पलेन, त्थि काला डरा पिरोकर तुं 


खोसने, आटे के पतल स्ना कर मारण मंत्र चलाने अदिकौ जो क्रियं होती 


रही है उनी स्रत्रधार ताह है । तामे हिता की भवना इतनी तीत्रहै 
{कि पति के अपराधे के लिए वह जाद्‌ द्रा उसके नाती केप्राणस्तिका 


प्रयत्न करती है| 


पुरुष पात्रीं मं सज्जन व महिपाल दोनो कलाकार दोनों रईस 
धरानेके रह । 


पात्रों की बहुल्यता एवं प्रतग विविधता होने पर भरी उपन्यात् 
मरे आचलिक्ता तुरधिति रही है क्योकि पात्रों के परस्पर वार्तालापे भाषा 
उनके अचल वरिष से सम्बन्धित ही प्रय॒क्त हूर्डदहै। ड10 सत्यपालन चुघ मी 
अप्रत्यक्ष रूप म इसमे अचलित स्वीकारति हूए कहते है "बंद ओर समुद भे वर्णन 
चिन्तन अपैर किल्षघणके साथ वातलिप तमुवित मात्रा ही नहीं अर महत्‌ 


विरिष्टता भी रखते दह ।* 
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रप्र दरा मिश्र ~ "पानी कै प्राचीर 


# यि 


पानी के प्राचीर“ राम दरश मिश्र द्वारा लिखति एक 
आचलिक उपन्यासे । जो । 962 मे प्रकाशित हूभा । उपन्याति की क्था 
स्वतंत्रता प्रास्तिसपर्वकीहै । पंेपुरवा नामक कल्पित गव की 
कटनी इस परे अभाग ली कटोनी है । सारे पात्र काल्पनिक है किन्तु 


उनके दर्द इस परे प्रदषाके पथार्थं दर्द है । 
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विण गनि ति 0 8 । 


लीक शषण विचविकी राप जी द्वारा लिखति उपन्यात्त का प्रथम 
सस्करण किव विालय प्रकाशन वाराणसी से तन्‌ 1 श7 मे हूभा । लेखकने 
उपन्यात की क्थावस्तुमे तीव्र मिसे बदलते गावी की स्थिति तथा उन 
गवो की अन्हु्ं कथाभमि समत्तामयिक की अगधार भमि पर चित्रित स्यि 
है । वस्ततः "देवञ्रण , पित्करण ओर इष्ण से प्रथक लोक्ञण नये का नवीन 
जीवन मृल्य जिसके पप्रिक्ष्य मे बदत्ते गाँव की अनष कथाभममि हलि गीर 
आग्रावादी अनावस्था वर्दी समसामःयिक पह्यानवगली एक मनीरंजक्कति 


"लो कञ्मण । 


लेखकं ने उपन्यास के अन्तर्गत वर्तमान समयमे होते वालि परिवर्तन 
को पथार्थवादी कौ दृष्टि से देखा है । लेखक का यह द्ुष्टिकोण मलतः 
रयनात्मकं है । 

उपन्यातमे ग्रामीणौ की स्वार्थूतियौ संकीर्णं विचारी अहंमाषीों 
का प्रासंगिक उल्लेख महत्वपर्ण है । इस कृतिम त्वानि उठामटक मे व्यस्त 
मिथ्या विद्रोह अर आत्वीकृति भै गुत्थयम गुत्थ गावे एक ओर सर्वथा 
नप गव का चित्रि, सामाजिक म॒ल्यो कौ स्वीकति प्रेष गर का चित्र उभर 
कर तामे अ जाता है । लेखक ने उपन्यास की कथावस्तुमे रामपुर गाँव 


फे अचलिक लक जीवन प्व उस्ञे यथार्थ के चित्रित करने के ललिर आरम्भ 


गः भ शिः किः भे कि 1 ए. 8. 7 8 ए. ति. 8 7 8 १ 1 


1- लोक्टण विवेकीराप, प्रकाप्राक द्वारा लिखित आपत । 
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महौ प्रकृति कौ पापरतं भमि काज चित्र अंकित क्या है वह स्वभाविक 
ओर प्रभाव्पूर्ण दहै ।. गाधी जयन्ती के अलठतर पर कह वघ के बाद त्रामीणं 
जनो का एकत्रित होना ओर परस्पर एक द्रे के साध मिलकर विचार 
विमं करना अँचल फे लोकं जीवन की यथार्थता का पट्चिगयक है। लेखके 

ने इत पथार्धता को वितरित कटने फे लिए स्मय के ताथ बदनते हूए गरव फे 
बदलाव का सजीव चित्राकन कयि है । परटिर्र्तनौं के प्रभाव स्वस्य क्रमषः 

गव भी बदलता जा रहा है) वही गावि जर्हौ बहे धुम धामके साय कमी 
पुस्तकालय कौ स्थापना की गपी थी, वही अब लोगो के मन भं केवलं उदासीनता 
ओर मौनताशेघदहै । ° कमी सपय था किगाँवमे उत्थान की एक नथी 
जबरदत्त लहर अथी तब पटने लषन अर सारहित्यके आस्वादन कौ एक 
विचित्र ह्वा थी । यैत के चरवाह उसकी पतरैठ पर विरहा न गाकर बच्चन 
कौ "मधूाला" की ्पक्तर्फी गाते । गाँव के पटवारी गुशी सौहबत लाल 
के दरवा पर चन्द्रकान्ता पद्री जाती थी ओर अनक अनपद्र लोगं उतरे चावे 
तनतेथे । पुस्तकालये आपी नवी पुस्तकों अर पत्रिकां के लिरि मर्ैगरेसी 
जबरदस्त होतीकित्‌ -त॒ म र्म की नौबतल अग जाती । समाचार पत्र 
आति अगर पद्रकर लोग उस पर बहत क्रते । अद्ध तब गया । पुत्तक पटने की 
हवा ग । अखबार अर पक्िकारुं गधी । रामायण भजन गथा । अब गरव 


राजनीति है चुनाव है, पंचायत राज्ये, नयी छेती ओर अड मनहुती 


।- लोक उण ~ विवेकी राय प्र 7-8 । 


वस्तुतः उपन्यास कौ क्थावस्तुमे गांव तथा मव के शीतर सर्वथा 
एके नय प्रकारके गरव की तस्वीर स्वभाविकस्प मरे चित्रित हषी है । यह 
गोव नी तस्वीर गव के अचल क्िषठ की मौलिकता वरथार्थता अर अँगचलिक 
परधार्थता का त्वव अकेन लोक्जीवन की अचरलिकिता को शमोतिति कसते ठाणे 
तात्विक संदर्भो का उपन्यासे पथा स्थान अथिक्रा मे समायोजन हूभा है। 
अस्तु लक अरणं मौलिक अभिच्यजना, नवीन जगैवन दष्टि, यधाथवाद्ी `विचार 
दर्शन तथा नथ रचना शिल्प के कारण अंचलिकं उपन्यास रवना की दि मे 


एक महत्वपुर्ण पौगदान है । 


"अग्न बीज 


नी ह 2 "1 


मार्वण्डेय कृत "अग्नि बीज" स्वतंत्रता के बाद, । 9535५ के 
अस पस के उआरामीण न्दभो मे उभररते पात्री ठी सामाजिक, राजनीतिक चेतना 
कौ विकात यात्रा को रेखाक्ति करने वालि कथानकं का पहला उपन्यास है | 
"मारकण्डेप* लिखति "अग्नि बीज" आ चलिकं उपन्यास टै।इसका 
प्रथम संत्करण 198 मे नया ताहित्य प्रकाशन 2 डी पटो रोड इलाषहाबादट्‌ 
मे हूजा । “ उपन्यास की क्थावत्तुमे अजादी के बाद फी नवयेतना अौर 
उसके विकास का यिति करने के लिए लेखेकने नम्बी कथायाजना निर्धारित 
की है ¡ तमग्ता “अग्नि बीज एक लम्बी कथा योजना का पहला उपन्यात्त 
है ^| 

उपन्यासमे मुख्यतः एक ही गरैव ओर उसफे आचलिक जीवन 
यथार्थ को लेखक ने वर्णित यि है । स्वतंत्रता परवती जनयेतना के रेखंगकन 
के लिर उसने गाम किष केतीनचार तरणौ को युना है । यद्यपि उपन्यास 
के पात्र तौ उस गाम्पांचल के है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति के द्वारा अंचल 
किष के जिस स्वरूप की हमा लेखक ने प्रस्तुत कहै, वह प्रतिनिधिक टै 
गौव के लोक जीवनके पथार्थ का यह चित्रणण्सादहै जौ इस गव तथा 
चल काही जीवन यथार्थ नही है अपितु सम्पर्ण समाज जीवन की विभिन्न 


सामयिक विसगतियो, -विष्ममता अर जटिलतां की भी क्षाक्त अर्भव्यक्त है 


[ ` १ 3 ह 1 1 ए. 7 ए. ए 2 १ 8 ए, 1 ए. 1, 1. 2/1 


1- “अग्नि बीज" मार्कण्डेय प्रथम तस्कटण सन्‌ 1 98। नया साहित्य प्रकाषान 
इलाहाबाद । । 


< 
| 


प्रकाप्राक का कथन इस वास्तक्किता को प्रकट करने परणता नमर्थ है - 
समकालीन पिरि स्थितियों कौ पहयान के लि जनता के जीवन को प्रुख 
क्सोटी के स्पे प्रस्तुत करके अग्निबीज उत खोज को आसान ही नहीं 
हनाता वरन्‌ अपको प्रे समाज की वर्ग विसिगतिघौः के ब्लीच ना षडा 


करता है *|। 


लेखक ने उपन्यास मे हरिजन तथा उनके ब्च्यो की दयनीय 
दा का वर्णन क्सि है । लेखक ने गाम्यांचलमे गधौवादी विचार धारा 
की व्यापक आर प्रमवपर्णं अभिर्व्याकी प्रस्तुत फी है । गवि के थे पिष 
भर दीन्हीन व्यति चरे ओर तक्ली सि त्रत कातना चाहते नेश्नि इन 
लोगो को अपतियी के ब्ेगार ते षृदटी नहीं मिल पाती । अपतियों द्वारा 
उनका शोषण व्यि जाता है । लेक ने उपन्यास की नारी पात्र भागौ 
बहिन के द्वारा इस तथ्यात्मक्ता की ओर लोगो का आकर्षित क्या दै । 
* आदर्श कोरी कल्पना की नींव पर नहीं टिक तक्ता । आप बतत यह मानकर 
चलते है कि आदी को स्छा करना चादि । हर्जिन पदि त्त क्तितौ 
उनकी बहूत सी समत्यार घल जार्थेनीं । पर आपन कमी यह ओ सोचा 
हे वे क्ब कक्ति, कैसे काते तुबहसे शाम तक उनका परा परिवार ्रपतिय 
के दरवाजे पर स्क्नेके रि बाध्यहै । अपने बच्ची कौ स्क्न भजन पर 
उनकी पिटाई इसलिर कीजाती है कि सारे हस्जिन बच्ये स्कल चे जिग 


तो मालिको फे जानवर कौन चरधिगा" 1: 


8 1 8... त. 1 0 8 ए वि 9 त 7 0. 8 1 


। ~ अग्निबीज मार्कण्डेय , भिका, प्रकारक का वक्तव्य | 
2- अग्नि्लीज पार्ण्डेप, प0० सं0।। | 
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पह उपन्यास गाम्याचलके नाक वातावरणमे राष्ट्रीय भावना 
का उदय तथा जन जागरण का वविकात तमसामपिक जीवन यथार्थ कौत्नैव 
राकी प्रस्त करता हि । उपन्यात की क्था वस्तुमे पदि रकं ओर देशा के 
उत्थान के लिए गामीण संदर्भो भे उभमरते पात्र षी राजनी तिक अर सामाजिक 
येतना का चित्रणदहैतो दसरौ ओर उस अंचल कै लौक्तात्विक चेतना की भी 


भाचलिक पष्ठभ्मि भे अभिव्यक्ति हु्ह है) 


वस्तुतः मार्ण्डेयजी ने अग्नि बीज कौ क्थावस्तौ मे तामीण 
परिषा के अन्तर्गत 53 ~ 5५ के आत पातत के ग्रीण संदर्भो भे उभरत्ती 
सामाजिक तथा राजनी तिक चेतना का निरूपण ज्य है अंचल ठौ बोली मे 
नित्य प्रति प्रयुक्त होने वालि शब्दो के द्वारा जिस अपनत्व भावना की 
अमिव्यक्ति उपन्यास फी कथावत्तुमे हयी है वह अगचलिकिता की सिद्धि 
के लिर महत्वपूर्ण तथा सहयोगी संदर्भ हे, अस्तु “अगिनि्लीज रक 


नदीन अचलिक उपन्यात् हि | 


"फागुन के दिन चार “ 


(वत 0 9 त 1 


वेचन शर्मा उरा का एकं अचलिक उपन्यास्दहै । इस उपन्यास के 

लेखक ने बम्बहं ओर कामी जनपदे दो मख्य स्थानो मे घटित घटना के; 
उपन्यात का विषय बनाया है\उपन्यात का नायक जागस्क है जौ उपन्यास 
की सभी बिखर कथां को एक पत्रता प्रदान करता दहि । वह काशी 
स्थित भदैनी का निवासी है । कशी हिन्द किव वधालय मे एम० ९0 
पास उच्च कलीन रत्नाकर का नाती तथा एक भटका हा युवक दहौ। उपन्यास 
का पवर काशी खंड तक दही तीमित है जितम पैतीत्त वर्ष पहले ढी कशी के 
अचार कार तथा उसके घाटी पर बुढवामगल कौ जम्ने वाली भीड़, क्जरों 
पर नाच आर धमना अगद त्थानीय वातावरण उपन्यास के माध्यम सजीव 


हो उठ है जिम रतिहासिक सत्पके स्पे स्वीकार किया जा सक्ता दहै! 


उपन्यास के उत्तर में बम्बर के फित्य जगत के धिनैनि चित्र 
हेज मित्त मरियम राज के माध्यम उपस्थित कथि गधेदहि माध दही नेखेक 
ने राजनीति के माध्यम से द्यग चित्र भी खचि दहै । 


भरव प्रसादे गुप्त का “ सत्ती मेया का यौहा* एकं अचलिक 
कति दै । इत उपन्यास भ अगजमगद्भषैत्र के पास की घटना को उपन्यात 
मे वर्ति क्या है । उत्तर प्रदेशा के हस अचल की कुष्ठ सामाजिक, आर्थिक, 
धार्पिक तमत्यारु है । लेख्कने प्ररे गाँव की आत्मा को एक परिवार की 


तीन पीदद्रिपौ की पीठिका पर चित्ति कपि दै । 


इसी प्रकार राजेन्द्र अवस्थी ने श्री दौ आचलिक उपन्यास 
लखि त्॒रज किरण कौ छि " ओर "जगल के फल ˆ रत्व मदियानी ने 
ैलदार" आर बोरी वालीप्ति बोरी बन्दर तक " मार्कण्डेयन “सेमल के 
फ़ल “ अददि उपन्यासीं मे  अगयलिकं जीवन को चित्ति क्षि है| 
हिमालय क्था माला पर आधारित “मक्ताव्ली * (तन्‌ 1958 अर 
"नेपाल कौ वो वटी“ त्‌ । 95 बलभद्र ठाकुर के दो अचःलिक उपन्यास 


है । 


"मृक्ता वत्ती * में मणिपुर अचल को लिया गया दै अर लौक 


धित वत मणा वीतम रवकः नयरिन्वसयाक सिव) 


तात्ृतिक त्तर पर नयी हवा अरे जनवादी चेतना की प्रतिष्ठा की 
गहं है । 


नेपाल की वौ बेटी “ 


0 पमः सः पवि 


इस उपन्यास मे नेपाली इटिपाल जति का चित्रण 
है । इसमें नेपाली वीरागना हेमा का चित्रण नवोदित स्वाधीन चेतना के 
संदर्भ मे किया गया है । स्रामन्तवादी शासन के लौह पापे जकड़ा जहाँ 
एक ओर नेपाली जनजीवन एक दम जइवह् है वही द्तरी ओरदहेमा की 
प्रगत्शील ओर निर्भीक साहरकिता समस्त प्रकार फी जकन को चुनौती 


देती दिखाई पडती दै । 


लकं सस्कति 


कोक सेः भिं किक -अनिे्निि 


लोक सस्कृति पर विचार करनेस्नि पर्व यह आवश्यक है फ 

सत्क ति" शब्द्‌ क्या टै इस विषय पर विचार करे । सत्कृति ओर सभ्यता 
यदो भिन्न-भिन्न बराब्द है, किन्त प्रापः इनदोनो का एक साथी प्रयोग 
होता हि । सस्कति तथा त्भ्यता के तत्व -भिन्न-भिन्न होतेह प्यपि दोनों 
का अन्यौन्याश्चित सम्बन्थदहै । त्ार के सभी विका्ील देषो मे अैद्यौमिक 
तम्यता एवं व्यवस्था का तिकासहो चुका है किन्तु उन दों की सस्ति 
भिन्न मिन्नदहै। तात्पर्य यहदहै कि सभ्यतः रएकस्पता की ओर उन्मुखे 
होती दै, अर संस्कृति भिन्नता की ओर । सभ्यता का सम्बन्ध यग की 
आर्थिक ठयवत्था से है किन्तु सस्ति धर्म, साहित्य, कना विचार प्रक्रिपा 
अदिति जक्ो होती हि । अतः जिनद्ेषौं मे आर्धक उपार्जन के साधन एक 
ते है वहै की सभ्यतः मन्तः समान हो सक्ती है, किन्तु प्रत्यक राष्ट्र, 
प्रदरा, समाज तथा प्रत्यक परिवार अर मनघ्य नि संस्कति भिन्नौ 
सक्ती है । अभिप्राय यहि रि स्स्छति एक व्यक्ति तक मीपित होती है। 
प्राचीनकाल सदी भारत कृषिप्रधान दारहा है, पहं की अर्थिक च्यवत्था 
मुख्यतः कृषि प्रधान रही है । अतः गद हो संति काकेन्द्र था । किन्तु 
अैद्यो.गिक व्यवस्था गे सभ्यता एवं सस्कृति का बिन्दु नगर हो जाता है । 
इसलिए कहा जा सक्ता है कि आधौ गिक त्यवस्थासे दो पास्कतिक केन्द्र 


दो सांकि वर्म तथा दौ त्छतिर्पो तामने आर्यं ब्रहती एव शाण | 


9 


सास्कतिक वत्यौ कौ उच्य-वर्गं प्रतिष्ठित करता टहादहै, किन्तु 
सांस्कृतिक मृल्यो कै प्राण प्रतिष्ठा शिर्ध्ति मध्यम रवर्ग साहित्य, कला एवं 
दरपान के माध्यमसि करता है । उत्त परध्यम्र्गं के सहयौग के बिना उच्च वर्ग 


सांस्कृतिक निर्यत्रण नि कर सक्ता है । 


संस्कति' शब्द क व्याख्या अनेको प्रकारसि शी गषी हे | 


उसके साधारणसि लेकर शास्त्रीय प्रयौग तक विवाद का विघ्यबन हरर । 


इस विषय भ सबसे बड़ा द्वद सत्ति ओर सभ्यता के अर्थ कौ 
लेकर है । -टायलर "ने गृस्टाफ" दारा पहली बार प्रयुक्त संस्कृति 
षब्दि के अभिप्रायो को गठ्ति कर आजके साप्राजिक किङ्गानो को एक नयी 
तंकत्यना दौ । अपनी पत्तकमे वे कहीं संस्कति कही सभ्यता भौर करटं 
तस्ति पा तभ्प्ता जेस प्रयोग करते है, किन्तु आगे चलकर मानव विज्ञान 
दर्शन अगर्दिमे इनके पार्थक्य की स्वीकृति पर बन दिया जाने नगा। यह 
बात अलग दहि कि ताधौारण प्रयोगो मे तथा कभी-कभी उच्चतर ज्ञान के ष्त्र 
भ लेखकों द्वारा अपनाए गए दष्टिकोण के कारण इनका एक द्रे के 


पर्यायवा्ीके ष्पे प्रपोग बना हुभा दै । 


ताधारणतः संस्कृति द्वारा जिस क्पिष अर्थ फी अिक्पक्त 
करने ले चेष्टा क गपि है, वह एक तीपा तक सभ्यता धरा भी ठपक्त 
क्या जा सक्ता है। इसलिए डो0 देवराज की तरह एक वास्णे पह नें 


कह {दिया जा सकता कि वस्ति" पानक व्यक्तित्व अर वीोवन को समृद्ध 


करन दानी यिन्तन तथा कलात्मकं सर्जन कन ल्िपारं पा मृल्यौ का अध्िठान 
मात्रै * ।। इँ० देवराज जौ कृ संस्क्रि फे विषयमे कहते है वही सभ्यता 


पल्द के सम्बन्धं भे धो बहुत अन्तर के ताथ कटी जा सक्ती है । 


हस विवादसेषटुटकारा पात का उपाप यो है फि "टायर 
द्रारा स्वीक्त सत्ति की व्यापक व्याघ्या को स्वीकार कर लि जाय 
"टा यलर“ इसे (सस्कृति के * कह जटिल इका मानौ ह जित्तफे अन्तर्गत 
ज्ञान, विषिवात्त, कला, आचार विधि, रीति भकैर अन्यते क्षपमतारं भौर 
अभ्यास सम्मिलति है जिन्दे मनुषघ्यस्माज के तसदत्यके स्पे अर्जित करता 
है ~ । इत प्रगरवेये प्रतिपादित करते है कि संस्कति सामाजिक परम्परा 
मे एकत्रित -चिन्तन, व्यव्हार, अगैर अनभव अथात्‌ मानसिक अर क्रियात्मक 


ट्यवहार की समस्त शैतियो प्व रिताजो का प्क सूप दहै) 


मलिनोवत्की ने सत्ति की जौ परिभाषा दी है वह उनके 
पर्ववर्ती मानव वैज्ञानिको की विचार धारा मे भिन्न होतडर्भी टायलर 


की परिभाषा मे बहत भिन्न नहीं है। 


"तंत्कति के अन्तर्गत कागत शिल्प, तथ्यों वस्तुभं तकनीकी प्रक्रियाओ, 


धारणाओं, अभ्यासो तथा मत्यै का सम्माक्षहो जाता हि 1 


[ ऋ 1 ह त ह. इ 1 8. 1 1 8. ए. ह 9 ह 1 0, 8 0 ति वि 0 1 


। ~ साहित्यको्रा - 1958 0 प्रथम सस्करण 
2- लोक साहित्य गैर सत्ति ~ डौ दिनवर प्रसाद प०८० 83 


उ लोक साहित्य अर संस्कति -डौ0 दिनेश्वर प्रसाद परएस0 83 


8. 
<.) 


वस्तुतः मानव के विचार प्रयोजन ओर म॒ल्प ही उसके क्रिपात्पक 
ठयवहा रौ अकैर उपलल्धियो का स्प रहण ठरते अतः सत्ति केदो भागों 
मरे विभक्त कर देखन ठ अगक्पयक्ता है त्यक्त अगैर अत्पक्त्‌, आन्तरिक अर 


वाह्य | 


व्यक्त ओर वाहय त्ति रीतियों प्रथा, आचारो, कलाओं 
भैर विभिन्न प्रकार के रिल्प तथ्यो की समष्टि दहै, तौ अव्यक्त अर आन्तरिक 


तंत्कति इनसू्णभ पर्त होन वानि मुल्यं ओर प्रयोजनों का समाहार । 


सस्ति मानव समाज के जीवन की सबन बही वास्तविकता हौतीौ 
है । इती के माध्यम्‌ से मूत्रघ्य परिवेश के साथ अपना समायोजन करता हि । 
हत सस्कृति का वास्तविक अनुभव म॒न॒घ्य को तमी होता है, जब वह अपनेते 
पथक संत्कतियों के तम्पकंमे आता दहै । हर संहति का अपना विर्िषटट 


द्रि होता है ओर वह उपे दुसरी संस्तिते प्रधक कर देता दहै । 


समाज मे कठ मनुष्यस्सर्हैजो बिना मीन्मेस्पके वरम्परा को 
तह्न क्रिया केख्पमं त्वौकार करत्तिर्है अर द्ुपरे व्याक जो इत 
परम्परा के प्रति सजग अवैर उत्के पक्ष किरिष मे अभिरुचि रखने तालि होते 
है । पमे व्यक्तियों को परम्परा का सङ्गिय वाहक कहा जाता । ठ 
परम्परा का अँधृगनुकरणं नहीं करते बल्कि उसका अनुसरण करते हुए भी उनक्षो 


दष्ट रचनात्मक होतो टै । 


लक~-ताहित्य भौर तत्कति - 


लिः नानः भतो, कोनो भोः भि भि भोमि विवक्तन "जदि रोते "ज्ोनः ग्ोष्िकनिक 


लौ क साहित्यम स्कति के अकन का तात्पर्य पह नधौ -ि 
लोक साटित्य संस्करति के अध्ययन का माप दंड हि। हतम संत्कति का प्रतिफलन सदैव 
ज्यौ का त्पौ ने होता है। कभी इसमे तस्ति का पावत अंकन होता है, 
कभी छदम तथा कभी सूपान्तरितत एवं केभी विपर्स्त, इसी लिए उयित तौ 
पह है कि लौक्साहित्य के पाध्यम्‌ घे फिती सत्ति के प्रत्यक्ष अवलोकन जे प्राप्य 
तत्वों मे उसकी संगषैत कि परीक्षा क्रे । र्ता न करने पर उसके सम्बन्ध 


भ बहत भे भान्त निर्णयो को सत्यमानेन के गलती शै जा सक्ती है । 


कोई भी लोक्साहित्यर्सा नौ है जिसमे परस्पर विरोधी 
कहटावतो का अस्तित्व नही । ऊतः हम कह सक्ते है, कहावतें मानव 
के विचारो के कौणर्है । इसलिए उन्म अपसम वविरीधं मिलता । पह भी 
कहा जा सक्ता है कि उनपें आप्त मे विरोध का कारण उनको संक्षिप्तता 
है। उनका पारिस्परटिक विरीधे मुख्यतः सामाजिक जीवनम आर्मी अर 
पथार्थभं सर्गीते के आभाव के कारण उत्पन्न होतादे, अर कोई भी समाज 


सा न्ह है जितभं दोनो भ शत प्रतत संगीत विद्यमानो । 


लकं भस्द ब्द की द्यादख्या - 


तिनं विरो" वनिः जन 


लीक तस्कति पर अलग विचार करने ति पर्व यह अवश्यकं 


हयो जाता कि लीक तथा सस्कृति इन दोनी शब्दो पर अर्थगत धौ बहूत 
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प्रकाश अव्य डाला जाट । सत्कृति व्या है इत वघिप पर पिष्ठले पष्ठों 

पर विवार प्रत्तुत क्ि जा चुका है । अब “लोक” शब्द पर भी धोटा व्चिर 
करना अर उसके विभिन्न अर्थ जी विद्रानी आर साहित्यकार दवारा लिख 
गये है उन पर शी प्रक्र डालना एक शोधकं के लिष्मेरे विचार पते आक्थक 


है । 


लोक अर जनयदेखनेमे दो अिन्न-भिन्न शब्द है किन्तु प्तामान्यतः 
इन दोनी का अर्थणकहोदहै । सम्पूर्ण जन तार्हित्य की आधार ममि लोक 
तस्रतिसेहो प्ररेणा लेती है । अतः नोक संस्कृति एवं जन त्राहित्यका बड़ा 
निकट का सम्बन्ध हि । नोक सत्ति की अगधार अरिला पर दही जन 
साहित्य का भवन खडा हौतादहै । पँ तक किजनका प्रपोग भी त्राधारणं 
जनता के सम्बन्धे अर लोक का ओरी तामान्यजनकेअर्थं महूजा दहे) 
व्प्रास्जी ने महाभारत मे लोकं शल्द का प्रयौग साधारण जनता के हो अर्थ 
भ श्यि है - 

"अज्ञान लिमिरांधत्य लौकत्य तुविचिष्टतः। 


ज्ञानानि श्लाकामिचत्रोन्मीलन कारकम ।*। 
इती तरह गताम लोक कह शब्द का प्रयौग भी ताधारण 


जनके लिए शे -श्षिा गपा है - 


8 8 1 क 1  ॥. 8 , छ ए. ए. १ 8 1 0 । 


1- प्रहाभारत अ70 १0० ।^8५ प० 70 23 


“कर्मणेव हि ससिद्धिमा स्थिता जनकादता | 
लोक काहमरेपापि संपप्यनरक्र्महसि* ।।। 


परीता 


ठो0 हना प्रसाद द्विही ने *लौक" शंह्दं का क्पिलिष्मण 
करते हूर बतापा है कि" लोक शष्द का अर्थं जनपद या शाम्य नदे 
बत्कं गवो ओर नगरों भ फैली हह वह सप्रयी जनता है जिसके व्यवहारिक 
ज्ञान का आचार पोथ्यिँं नहोदहि“ । भ लोग नगर भ परिष्कृत रूचि 
सम्पन्न तथा सुत्त समरे जानि वालों फो अपेक्षा अधिक सरल अगैर अकृततिम 
जीवन के अभ्यत्त होतिर्है। ओर परिष्करत स्यि वानि लौगौ की समुधो 
विलसिता भौर तकुमारता को मीवति रने के ल्िजौ भी वत्तुर 


आक्यक हौक्ी हे उन्द उत्पन्न करते हि ।* 


पदि ड 0 हना व्रताद द्वरििदी जी कौ बात को अपने शब्दों 
मे व्यक्त करे तौ कहतक्ते है कि लोक" शल्द उन लौगौं के लिर् प्रयुक्त किया 
जा सक्तादहै जो अकतिम है अर जो वास्तविकता के अधिक तिक्ट टै तथा 
सरल शौवन के अभ्यत्त होते हैं । जिनमे दिवि एवं शेप टाप रहने अकैर 
प्रदर्शन की भावना नर्ही हाती अर जो उच्च एवं धन तम्पन्न वर्ग ढी 


भाक प्रकता क वस्तुरं अपनी मेहनत स्ज॒री से उत्पन्न क्रते है | 
।- गीता ~ 320 
2~ उनपद, वर्ध |, अंक ।, परठस0 65 । 


लोक ताहित्य आदिम समाज ताहित्य को तुलना मे अधिक 
विकसित समाज का साहित्य दहै | नश्नि फिर भी षह बात विष यहत्व 


णि टै {5 लौके साहित्ये भौ आदिम मानद समाजं के तत्व (मिलते है । 


भारतीय द्रष्टिकोण - 


[0 8 8 8 2 2. 1 


लोक शाब्द क व्वाख्परा के पचात्‌ इतके रब्दगत अर्ष का 


त्पष्टीकरण करना अ्द्पयपकं है । 


भारतीय साहित्ये इस शब्द का प्रयग दं अर्धोमे हूजा है 
व्युत्तपत्ति की दष्टिनैतो इसके अनेक स्प वैयाकरणो ने बतारर्है ! साथ 
हो साहित्ये लोकं का प्रौग मौ अनिका्धीः हि! ग्वेद पुरुष सरक्त मे लौक 
शब्द का प्रयोग जीव तथा स्थान दोनी के लिष्हूा हि "11 पाणिनी कृत 
-अष्टाध्यापी" भे पतजलि के महामाष्यम तथा पुनि भरत के नाद्य शास्त 
म लोकश्ल्द का प्रयोग शास्तरितर तथां वदेत भर सामान्य जनके 
पम्बन्थमे हू हि । लोक - परपाटो का अर्थलाकमे साधारण मानव क्म 
भ प्रचलति पपार । गताम नौकमसे इतर वेद शै सत्ता 
स्वीकार भी की गयी है। गीताम प्रधक्त नौक तरह शंह्द का तात्प 
भी साधारण जनता के आचरण व्यवहार तधा अदर्शमेदहै। प्राक्त तथ्य 
अपञ्ामेे लोक जनता तथा लकं अप्पवाच ब्द भी साधारण जनता की 


ओर ही संकेत करते है | 


[क व 2 , १ ए ए 1 8 ए 1 


|~ अरगवेद , उ, 53, 12 
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सत्कृत तथा हिन्दी सारहित्यमें भी "लौफ" शंल्द का प्रौग 
विभिन्न अर्थोमे हा है । हिन्दी तन्त साहित्यमेष्डीं तौ लौके का 
प्रौग प्रध्वी एव प्रत्य लोक के सन्दभ्म हाहे को लोक का प्रौग सारे 
ससार के अर्थते भौ व्यापक स्पप्े किप गपा है | क लोक शल्द लौक 
परम्परा का अर्थ देतादे। कोर लोक को लोकवेद की परम्परा ने बहता 


हु मानते हि अर सतयुरु कोही उद्रार करने वाला मानते दहै । 
"पीठे लागा जाह था लोक वेद के साथ“ । 


“लो कग्पराब्दध का प्रपौग जन-स्ाधारण एवं जन समाज के भौ अर्थ 


कपा गया है | 


हिन्दी शक्ति ाहित्यमे भी श्लोक श्राल्द साधारणतः उपरक्त 
अर्थो काही परिचयदेते है । तुलसीदास तराहित्यमे "लोक “शब्द स्थान 
वासी प्रयोगं फे अतिरिक्त लाक का प्रयोग वेद परिपाटी के विपरीत 
लौक परिप अथि त्ार्धष्रण मानव वर्ग #ी पररिपादी के सम्बन्धे मी 
अनक बार हज हे। 


गोस्वामी जी यौग्यस्वार्मौे की रीति बताते हुए निघते - 


लों कहू वेद सुसाहिब रीती । 
विनय तरनत पहिचानत शिति 1 


8 9 ए १ 7 8. 2 


। ~ गोत्वायी तुल्तीदात्त - रापचरिति पानत पठत 273 । 


प्रथ, विपितास, अनुष्ठान अग्दि हो लोक सस्कृति के कन्द 
है । विस्त अर्थ मे नीक तस्ति के अन्तर्गतवे त्राती परम्परागत कविषिठातसं 
रीति रिवाज अगज जो मानव समृहगत है जिस पर स्ति का प्रभाव नहीं 


[दिखाया ज सकता ह । 


अधुनिक तमज भे लोकं संस्कृति को नागरिक सत्काति प्ने अलग 
करने काला पह तत्व परम्परा काहि नोक तत्वदहै। जो प्रथा, 
अनुष्ठान, वकितात्न अदि की जन्म देता है। अथवा पह कहा जा सम्ता 
हे दि तभ्य सनाजमने पयि जानि दलिये अक्ूठान अौर प्रथा के परम्परागत 


तत्व € हैजो लोक संत्कति $ त्थिति शि तरचना देते है) 


उत प्रकार लोकं सत्करति्े पा ल्योक वार्तां मे परस्परा का 
तत्व बहत अधिक प्रधान है । इत्मं आदि मानव की कषीषौ तथा वास्तविक 


अ भिरठ्प क्त सिनती है । 


लोक सस्ति का दायरा पा्चैत्र काफी क्ालदहै । जैसा कि 
रिट ने इसफेष्षित्र के सम्बन्ध मे बताते हुए लिखा है -"इसके अन्तर्गत उस 
समस्त जन संत्रति का समि माना जा सक्तादै जौ पौरोहित्य, धर्म 


तथा इतिहास मे परिणत नेः पा सको हिज सदा स्वसवर्द्वित *।। 


हस पकार लोकं फी मानसिक सम्पन्नता के अन्तर्गत अनि वानो 
समस्त अभिव्यक्तिपों लौके तत्व यक होगशो । सोफिपा बर्न ने लोर 


ताता काषक्षित्र निम्न वर्गौ द्वारा स्पष्ट किया दहै | 


क 7 | 1, । 1 1 १ ए. ति ए | क  ) 9 क | कि 2 1 0, व त 8 8 8 । 
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|~ लकं विषिवास अगर अध परम्पर 
2- री ति-रिदाज तथा प्रधा 


~ लेके साहित्य 


इन तत्व के आधार परष्टो हम जन मानत के हर्ष विघाद 
सुख-दुख तथा उसी अनुमृतिषौं का दर्शन करते है । जन संस्कृति भौर लोक 
सस्ति का अनुमान लगा पाति है इन्हे नेक त्वो ताधारण मानव 


का स्वर गजता है! 


लोकं जवन अर लोक संल्कति - 


[1 


साहित्य एक विस्तत विष्य, ओर लौक सस्ति का पित्र 
भी क्म विस्तृत नहह । लोक स्ति तात्पर्य सवधारणता जन संस्कत 
जनपदीय सचति या ग्रामीण सं्तिप्नि होता है । पह एक पौ संत्कति 
टे जिका अपना वैरिष्टय होता दहै त्ताथदहैी जो शस््रीय नँ है । एक 
ण्म प्रदेशा की सस्कृति जिमि शिष्षा की किरणे आज तक नहीं पर्व पाड 
है, नागरिक परा सभ्य संस्तिके प्रवाह ते जये अष्तौ है, लेखन कला 
का जिमि आज तक तान नरह हूभा है, केवल मौौखिकस्पसि ही जितत सत्ति 
मे भावं का अदान प्रदान होता है उसफी तमत्त अभिव्या क्तयं नाक 
संस्कति का विषय होगी । 

पदि साहित्य कौ मानव मनका दर्पण न्द तो उस्म परिव्याप्तं 


लो कनसंत्करति को उत्तरो तक्ष्मतस्‌ अनुभ्रतियों का अतरग इन्द्रं धनुषौ आभा का 


0 


परल कहा जाना उचिते होगा । 


जब हयलोग जीवन आर तत्रति के त्षिधमे ठ्विद करते 
ती ह्मे सर्वप्रथम उन रूद्रिपौ के मर्म कौजान लने ठे अआवषयकता पडती है 
जो जन्छौवन के प्रत्यकष्त्र मे तमां हु दहै अर जौ उनी संचरति की 


मौव पा आधार टै | 


जणिनबातौं कौ मानव जीवन ते निक्टता हवे संस्कृति फे 
अन्तर्गत अतिर्है । नलौक जीवन का संस्कृतियौं प्त ब्धा घनिष्ठ सम्बन्ध दहै । 


हन सत्कतियों के अनेकस्पदहेि। 


सस्ति एकं अनेकार्थे शब्द हज्जावन के तानह सत्कारा स 
पक्त मानव संस्कृत कहा जाता है अर सत्कत से पक्त तत्व है सक्ति । 
इन्टीं संस्कारों ढी परिणति क्ती षप भै जदं एक त्थायित्व गहण कर 


लेती है, तो वह भी संस्कति हि कही जाती दहै । 


तेस्करति किती मानव समाज §ो दी साधना हनि पदार्थ 
माध्यमत्ने स्थल परिणति है। सभ्यता के विकास भे एतिहासिक परम्पराः के 
अक्ष अपना अल्तित्व तो बनाए रखते है पर अपना अर्धं खौने लगति | 
नैसा मानव 'विक्नान के अन्य तत्वों दे माथ होता है । संस्छति के अक्ति 
तत्व अपना अर्थ बदलने लगते है । दुसरे अर्थं को ग्रहण करते-करतते तदनस्य कुष्ठ 
स्प बदल्न लगते है। इत मान्त चकासे संति दो व्रत॒त्तिपो से सघक्त 


टकर चलक्ी टै | 


6 \ 


पहली मलं परम्परा को हेरक्षित रखने $ (र्त्ति 
द्सरी परम्परा मे नशौधन तसम्बर्धन की प्रत्॒त्तति 
पदोनी ही अपतत मे विरोधी प्रततिः है पर सास्रतिक 
तत्वों कै द्डिघता है 2ि प्रत्यक धारा अःने-अपन मल तत्व को उत्न नकषीन 


अनिर्वतिमे भी पूर्ण लुप्त न्धे होने देती । 


साहित्य मे ोक-संच्रति का वित्तार इतना गहरा अवैर 
सक्षम है कि उतम सदैव विद्यमान रहने पर भी वह प्रायः प्रतीत नौ होता 
जन जीवन के अन्य व्यापार की मति साहित्ये भी ठ्हज अभिद्यनना 
कौ महत्व दिया गया है। साहित्य अैर लोक तस्ति एक अविभाज्य तत्व 
है । ठसरहित्यमे लक तत्कृति का फैलाव एक चिरस्थाई एवं शास्वत 


सत्प दहै । 


उपन्यात अैर लोक तत्रति का चोलीदामन कासाय । | 
उपन्यात लोक जीवन के प्रत्यकष्षित्र मे इ्ाक्ने $ शक्ति रख्ता है । वस्तुतः 
वट लोक जीतन का प्रतिषिम्ब हे । उपन्यास का धरातल, आधार परम्परा 
गि युगं ढी वह क्था सप्रद्व है जितम मानव खीवन के तीन तापीं सतापो 
को सहन करने की क्षमता है। वस्त॒तः उपन्यास कत्यना का माघ्यम्‌ लेकर 
चलता है । किन्तु वह कल्पना मानव जीवन शी सहज क्रिपाओं ते नजदीकी 
सम्बन्य रष्ती है। इस प्रकार उपन्यास शप्रवत्‌ स॒त्य के शब्ट चित्र प्रत्तुत 


करता टै | 


03 


उपन्यासो मे लोक संस्कति - 


उपन्यासो भे जौ वर्ण विषय पा क्था वत्तु पाईं जाती हि । वे 
तभी लक संस्छतिक तत्व फे अध्ययन अर शौधक्षे त्राय है!ज कभी 
साधारण जन लोक्नत्य ओर सगीत तन्लीन हयो जाता हैषा व्राप्ीन कालत 
यले आनि वानि त्ीज त्प्रीहार, मलो, ख्लाअगदिभे तध ब्ध मअल टठाता दै, 
याही क्ञी मे मग्न हौ जाता दहै । एक वर्घ॑के क्षीतन पर नध वर्ष फे 
अगमन पर त्यौहार के माध्यम्‌ से कुशि मनाता दहै, तब हमं सदाम 


यले अनि ठालि अपने राल्पके मध्य लोकं सस्कतिक तत्व के दर्शन होतेह | 


अट्ठष्टटवीं सदौ नि आनलौपिका "म्नैरारीवन लोक संसरति 
के विष्षयमभ पह अभिमत दिया है - 


* उपन्यास लोक जीवन अगर लोक त्पवहारे का एक वास्तविक 
चित्रहि। उस्म उस्र कालका भौ प्रतिबिम्ब पापा नाता है जिस कि 
वह लिखा जाता दहै । स्के विपरीत रोमा, अथवा मात्र कल्पना कै 
रोमाक्ी कतियौ एक फते जीवन का वर्णन करतौ हैजो न कक्षौ रहा है 
अैर न कमी रहेगा ह । तै पानदार भौर ऊवी भाषा का प्रयीग त्प्तेर्है। 
जिन्त उपन्यातस्ली पप्टो > तराथ हमारी पिरपरिपित सम्बन्ध काध्यान 
र््तादहिजे कि हारी ओँखके सामने हर दिन गजसती ह ओौर जै कि 
हमारे मित्रके धा हम्रारे जीवनम कमी भी घट सकी है :-: ओर उपन्यास 


की सम्र्णता इम बातत मदै कि वह हर द्य फो ण्म तह्न एवं म्ल ल्प 


[| 


मे प्रस्तुत कटे किवे हमे इतने सस्माव्यजानपण्ड्े कि हम पहमाननेको 
तषार हो जप कि वह सा वर्णन तच्चा है “1 

अआर०ए० स््कैमट जैम्तने अपने ग्रन्थ * द मैकिगि आफ लिटरेचर 
भे लिखा है -* उपन्यास सचमुच दी नित्य प्रति के साधारणतम्‌ तथ्यो को 
एता . रहता है आर वह जस कर्य मे साहित्य की अन्प विधौाजी से 


अधिक घनिष्ठता हूलोक कवन बे अधिक सानिध्यद रव्ता हे 1" 


उपन्यासो ते लौक तस्ति के तत्व होति है, अर उनका 
उपन्यासो म गहरा सम्बन्धं है । उपन्यातौ मे लोक मानतत अव्तरिति होता 
हे । वस्तुतः उपन्यास की धृारणामे ह्ये वैसा हौ विकास मिलता है जैसा 
स्वथ मानव की धारणाम होता है । उपन्यासकार को अपने उपन्याप कै 
लिर सम्पर्ण सामी लौकषधत्रसे लेनी पडती हि अर उन्मेस उमे उस समी 
को छदना पता है जौ अधिकाधिक ग्र, अस्पष्ट अर समत्यास्पमे होती 
है।हस अगमि को वह त्याग नँ सक्ता । इसलिए उपन्यासो मे लोक सास्कतिक 


तत्वों का होना त्वभाकिकि है । 


[ ह ए. ए 1 8 ह १ 


।- लोक साहित्य ओर सस्ति -डौ0 दिन्वर प्रसाद-पु0त० 156 । 
2- अआर0 ८० स्कोट जेन्त- "द मकि अफ लिटरेचर "प0 २० ।५ 1 
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हिन्दी के अफवलिक उपन्यासो मे सामाजिकं तत्व भाग | 


११ 8 7 8. 7 ए. 2 2 ए 1 यी गि सथो यनः अकान्तिः योगयोः अः भकग भगिति कि > ऋः कवि ॥ 1 


कू वर्ण व्यवस्था जाति पाति ओर एुजा-षुत सम्बन्धी तत्व ~ 


0 0 त 2 9 ए ए 3 ए त ओह आ आ ह 1 ए ए क ' , ए 2 ' 2 १४ क 1 1 थरो" वन सनि 


हिन्दी के अचलिक उपन्यासो ग सामाजिक तत्वौं ॐ अन्तर्गत 
वर्णं व्यवस्था जाति पत्ति एदं अस्पुपता तम्बन्धीं त्वौ का परस्परामत 
एव परिवर्तित स्वरूप बही ही सहता के साथ निरूपित किप गषा है| 
वर्ण त्यवस्था सामाजिक्ता का प्रग अधार है । भारतीय त्रामीण सामाजिक 
व्यवस्था भी इसका प्रतिपलन स्पष्ट स्पप्िदेखनते को सिलता है। भारतीय 
गामीण समार मे वर्णं ह्यवत्था के परम्परागत स्वरूपम परिवर्तन हौ र्हा 
हे । हिन्दी के आचलिक उपन्यास भ वर्णं व्यवस्था के हन परिवर्तित स्वरूपं 


केण उदघाटिः) ियाजपा है | 


ह्मणो का समाजं तवोपरि स्थान था | ब्राहमण लोग 
द्सरी जाति वालों फे साध मोजन करना भी पतन्द नहो करते हिन्दी 


के अचिलिक उपन्यासकार फणीप्रवर नाथ "रेणु" ठे शब्दों मे - 


“ ब्लामनोनेतो ताफ इनकार कर दिया है । पदि तामनौ 
के लिर अलग प्रबध नही हूभा तो सरवसेण्टन मे नहीं खां "1 | 
देवताओं के पजा पाठ, मंदिरों भे भजन, पजन, धर्म तथा ग्िष्ठा सम्बन्धी 


कार्य ब्राहमणो के कार्य कित्र के अन्तर्गत अत्ति ये किन्त स्वतत्रता प्राप्ति फे 


0 क क 2 8 ए 2 2  । । 0 वि दि 1 1 


| फणीश्वर नाथ रेण ~ भेला -अंगचल प0 तं० 27 । 
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उपरान्त गामीण तसप्ाज मे ब्राहमण वर्ण कौरउच्च परिकल्पना ठका विष 
महत्व नहीं रह गपा | धर्म के त्थान पर अर्धं की प्रधानता बटर गयौ । 
हिन्दी के अचःलिक उपन्यास"लोक- परलोक भ ठाकुर विल्म र्हि 
अथलोलघ्ता तने प्रिरित होकर धर्मके नाम पर माल ष्ानि वालों फे सम्बन्धं 


मर कहत दै - 


“ हम सदव मिलजयितौ हन बामन को माता के मदिरसे 
निकाल दै । एः हजार की अआसदतौ है भलमानस, ओर ठाकृरोमे स्पया 
बट जितो बहूतसि घर न पले क्थोँर्रेषेरे खाए ऽमै तो जब किसी बामन 
को देखना हतो देहम आग लग जातीदहै। ध साते बिना बात के हमारा 
माल चते है *। | 

“ भोजन होयतो ब्रायन को दान का मौका अधित 
लै । म तुम र्पतां यता का मदिर ठाकृरों कादहै कि नही 9 जितना 
चद्रावावद्रे वह त्व ठाकुर कौ मिल चादि । लेकिन बियो खार 


तोये लामन भीर हम लौ दुक्ुर-टुकुर देखते रहते है । "< 


हिन्दी के अचलिक उपन्यासो मे भारत वर्च के विविधं 7मीण 
अचलों गर वर्ण ठ्यवल्था के इन परिवर्तित त्वस्पौ का प्रतिफलन त्थान~त्थान 


पर कि गघा है] 
1- उदय शकर भट्ट - लोक-परनलोक प0 0 27 । 
2- उदय शकर प्दट ~ लोक-परलोक प0 २८0 2५ । 
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उदय ~ शकर भट्ट ने अपने अआचलिक उपन्यास्न्लोक परलोक र 
परम्परा सेि चले आ रहे वर्ण टयवत्या के परिवर्तित स्वस्य का स्वा धिक वर्णन 
क्या है । अतीतमे पदमपुरी तराम जौ परिचिमी उत्तर प्रदेशमे गंगा 
नदी के तट पर स्थितै मब्राहमर्णं एवं कत्रीयदो वर्णौ का अधिपत्य 
धा परन्तु तमत्तामयिक युगमरय दोनो वर्ण जर्जर अवत्था भं जवन यापन 


कर रहे है । उपन्यासकार के शब्दों भ - 


"जमीदार ठाकर का किती तमय बहा दब्दबा था । उनि 
पहले ब्राह्मणो का भी काफी प्रभाव रहा दहै । परर अब दोनों ब्रह्मण अकर 


ठाकुर यौवन बीते बुद्रापै ढी तरह लडका रहे है “1 । 


वर्ण टयवत्था भे एक ओर अर्ह ब्राहमण वर्ग का सम्मान घटता 
जा रहा है वही द्ूतती ओर श्र वर्ण की सामाजिक स्थिति भं अविद्ध 
हो रही है । तस्वतत्रता प्राप्ति ॐ पचात गामौण तामाजिक तर्णं द्यवस्था 
के परम्यरागत निम्नस्तरीय वर्णं फे अन्य वर्गौ भ अपने को उच्च मानने एवं 
प्रदर्शित करने क्षो भावना उत्पन्न हूं । हिन्दी के आचलिक उपन्यास 
कार ने अपने उपन्यास जगत मे इस निम्न वर्गं मे उदबुद्र नवीन चेतना 


को अभिट्पक्ति प्रदान कौ । 


लोकं ~ परलोक उपन्याप्त मे जमींटार ठी पत्नी मरहतरानौी णे 
कितौ बात पर उट फ्टकार ल्णतीदटै तो महत्रानी तेवर बहल कर उत्तर 


देती है - 


मताः सानवि सोन यिनि कनकेति भकेनपतरििनिः य जिद वणान" सि णनो जः परेण सदन किमि [. ॐ. 1 नाव विरिति यतः वन चेदय भ शयेन" परटाषन्वषेः नधन नोयः सतः दि चोः सेनी 


1~ उद्य रशंकर भट्ट -* लोक परलोफ प0 0 5 । 


^ देखो जी, काम करते, वैसा त्ते त्ुमारौ रे्ान नारं । खी 


हीय, सै बेर गरज परैत काय करा चाद मति करा । हप चते * ।। 


“ रोटी लग गहै इन नीचन ड । ज्मींदार बोरे की ओरत 
न हाय बद्रा-बद्रा कर कहा तो बड़्बड़ाती जमादािरनि क्र का देर छएौट़कर 
चली गी ओर कह गयी नीच होगे तुमजे मुष्ति को व्याज खातौ, भौर 


भीख मगौ, हम नाय अब नीच *<। 


इतत नवीन यतना की अभिव्यस्ति को भट्ट जीनैञ्जपने उपन्यास में 


जगह-जगह उद्घाटित श्य हि । उदय शंकर भटट > शष्ट भ ~ 


* सब वर्ग मे कोह चेतनाथी तौ केवले अपने को बड़ा मानने 
पै । लोधं अौरञहीर अपने को क््रीय कटलाना पंतद करते । बद्र 'क्िवरकक्मां 
ब्राहमण बनकर जन पहन क्म । चमार जाटव्र कला कर गर्व का अन॒भव 


करते । एक तरह पे सारे गमे बराह का विष कैल गया था 13 


वस्तुतः आर्यक द्ृष्टिति पडि हूर इत निम्न वर्ग ढो तदैव ही 
पोषण का शिकार बनना पटा है। ङिन्न स्वतत्रता प्राप्ति के उपरान्त इत 
वर्ग भँ नवीन चेतना अर जागुति के षी अनकों त्माज तुधारकों का र्वं 
भारत सरकार का क्िधंहाथ रहा दहै । गाथी जी द्वारा चलाय गये अष्टुतोद्रार 


अगनदोलनने भी हत नतीन जागतिमें तशि मिका निमायी हि । भारतीय 


~ उदय शकट टट ~ नोक परलोक ˆ पु0 109 ॥ 
2- उदय शंकर भट्ट = नोक परलोक * प0 त 0०9 । 
उ उदय शंकर भट्ट-* नोक परलोक ˆ पृ त 117 । 
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संविधान मे इत वर्म के विकास के लि अनेकों सुविधारं प्रदान की गयो । 
त्वतत्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत सरकार न इस दलति र्वं पिष्टे र्व्म 
को सब वगो के समान उपर उठाने का निरन्तर प्रपात्त कयि है | जिसके 
परिणाम स्वस्य अनेकों वर्पो श्र कही जनि काली ये जाति आज प्रगति के 


पथे पर अगस्रर हों रही टै । 


“ परती परिकथा की ह्जिन मलारी पदर लिख कर अध्यापिका 
के पदको प्राप्त कर परम्परागत ब्राह्मण का कार्य अपनेहाथोंभलिकती हे-।। 
अधा गवि"उपन्यात यै परत्तराम {हरिजन एमण्एन० ८० होकर परम्यरागत 


ध्त्रीय ({प्षातक {का कार्थं करता है *।२ 


हन उदाहरणौ ते त्पष्ट होता दहै कि समतामयिक भारतीयं 
ग्रमीण समाजं परम्परा चल रहे वर्ण व्यवस्था के बंधन टूट रहर 
तथा उन्के स्वरूपम परिवर्तनदहो रहा दैत्ताथदही गामौोण जनता तमाजमे 


समानता केअधिकार को प्राप्त करने के लिए कटिब्द्दहो रही है । 


जति पाति एवं अस्पु पता सम्बन्धी तत्व - 


वर्ण व्यवस्था नीति ~ पातिष्वं हछुजाषत सम्बन्धी तत्व का श्री 
परम्पटागत एवं परिवर्तित स्वस्य दहन्दी के तभी अआचलिक उपन्यासौ म बही 
ही सह्नता एवं स्वभावता के साथ दष्षाजा सकता । भारतीय शा्मौोण 


सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख आधार जाति व्यवतस्यादही टै) इन गनमीण 


0 छ = ह 





1- फणीश्वर नाथं ^रेणु* ~ परतीपरिक्धानपु0 तं 135 । 
2~ राही मात्म रङ्ञा * आधागव ˆ प0सं० 35। । 


समाज की जातियों मे निक प्रकार के प्रतिबन्ध पथि जाति है] जिसमे प्रमुख 
भजन सम्बन्धी, विवाह सम्बन्धी रुवं अत्पुशयता सम्बन्धी प्रतिबन्ध है । 
उच्य जाति वालि स्यक्ति निम्न जाति वालि घ्प्तियौ के साथ भोजन करना 


अपनी जति का अपमान तमञ्ते है | 


` चैला अचलः उपन्यास भे महथ सेवा टात्‌ > भंडारा करने पर 
बायनौनेतो ग्वाल के साथ णखनि समरे ताप इनकार कर दिया तादी 
*-सिपहिपा दाला के लोम भी नहीं छाथ । हीबरन सिंघ कावेटा अकार 


कह गया गाला लोगो फे साथ एक पमतभ तठ कर नहीं खि... *।। 


प्धपि नागरिक तमाज में भोजन सम्बन्धी प्रतिबन्धं का कोर 
महत्व नहीं है परन्तु ग्रामीण समाज मे ये प्रतिबन्धं किष महत्व रखता हि 
अर यदि क्ती जातिके व्यक्ति द्वारा यह प्रतिबन्ध ट्टता दहे तौ उनका 
समाज उन्दै दडित करके बिरादटी ते बहिष्कृत करता दै । इसका उदाहरणं 


"मैला अचल उपन्यास भरं द्रष्टव्य है । "रेण" जी के शब्दो मे - 


“बिरची एकं बार राज ढी गवाही देने केलिए क्चहरी गया था 
तौ तहसीलदार ने पड़ी ज्लिबी सिलाई थी । गोँवमे नजनिकै्े यहल्ला 
हौ गया कि बिरची ने तहमीलदार काष्ठा खाया है । ...*जनडदेन के 
लिरु जाति के पं्तिजी अ्यिय । बिरयी के सिर पर सात घटे तक धैला 
तपाङ़ी रखने की स्जादी गयी थी । परि सुपारी पर पला भट पानी । 


ग्व पनत ते अनपि विदे) वतः कदज्लामम पवो सतयत पिरयम पवयः पत तरतत त प यातत सि यि तन (रेः कि "तः तीः माम दयोदथः पको न (पिरक जर चि पतयः "वि नायल चने भय स्त 


~ फणीश्वर नाथं "रेणु" -गैला ओंचल प० स० 27 । 
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जरा भौ धैला हिला एकरद भी पानी गिरा रि उपरमे द्रा मार । 
तह्ीनदार क्या कर सकते 9 जाति बिरादरी का मामला है इत्वे 
कछ नहीं बाले सक्ते । आखिर पचिस्यैया जुरमाना अर जाति के पंडित 
जी को एके जोडा धौती देकर बिर्ची ने अपना हुक्का पानी बलवाया. .. 


पड़ी जिलेबी का स्वाद याद नही “ १५ 


ग्रामीण समाज की दरष्टिम जाति पाति सनातनौ चीज दै इत 
बात के विषयमे राम दख मिश्रे अपने अचिलिक उपन्यास" पानी फे 


प्राचीर" मे लिखा है - 


"नीरू के विवाह के सम्बन्यमे तथ्या अपनी चाचीसिक्हती हि 
है चा्यी आजकल केषद्रे लिखि लोग द्री जाति भ विवाह करते है, तुम 
ताज्जब क्यौ होता है जाति पतितो ब्धे बन्धन | ... 


प्रत्यत्तर भे चाची जाति व्यवतस्थाके पक्ष मे कटौती दै - 


"आज क्लजोौ नही जाय बिटिया | मगर नाही नीरू रसा नहीं 
करेगा । ज ति-पाति सनात्तनी चीज वह क्ती के तोडि ट्देजी भला... 


उत्तरे नीर भी कटता टै ~ 


"नहो माँ र्म तो अपनी ही जाति की लौ ते अङ्गा । 
वह बही अच्छी ह्म वहष्टः भ पटरी है। सन्दर भौर तरुशोल लडकी हे "12 


व. त 


। ~ फनीष् वर नाथ- रेणु" -मला अवल“ पु त० 28 1 
2~ राम दरश ममश्र- पापो के प्राचीर्‌ ¶0 ८० 67 । 
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पला अचल उपन्पातमे मरीगज की गामीण जनता मे जाति 
ठ्यवस्था के प्रति किष लगावदहै, ज्िरेणु जीने वाणी प्रदान ढै है । 


उपन्यासकार के शष्ट मे - 


* मरी गज गतम प्रत्यक व्यक्ति को उत्क नाम एव॑ जाति के 
साथी जाना जाता है । डौ प्रात कमार मेीगंज ग्राम मे अनुसन्धान 
कार्य एवं जनता के उपचार दहेतु आतादहै तो वटँ की गामीण जनता उसे 


नामके साथ जाति वेषठती है- ई प्रशात कमार 
जात $ 


नाम पषनेके बाददहो लोग पृषते जात ऽ जोवनमे बहूत कम 
लोगों ने प्रशातते उत्तकौ जातिके बारेमे पृषछठादहै। लेक्नियटांतो हर 
आदमौ जाति पृष्ठता है। प्रात कमी हैषकर कटता टहै- जाति 9 डाक्टर । 
डाक्टर जाति डाक्टर । बगाली या टिन्दुस्तानी!ईौ0 जबाबदे देता 
है बिहारी। जाति बहूत बह्वी चौजदहै । जाति~पाति नमानने वाली की 
मी जाति होती है । सिर्फ हिन्द्‌ ष्टे त्दही पिडि नही षट सक्ता । 
ब्राहमण है 9.... कौन ब्राहमण गोत्र क्यादहैि9 मल कौनदहै 9... 
शहर ये कोड किसी सेजाति नही पछ्ता शहरके नलोगौ की जरति का 
क्या ठिकाना | लेङ्नि गवमेतो बलिना जाति के आपका काम नहो चल 


तक्ता *। । 


प क 1 1 1 1 


1- फपरवर नाथं “रेण” ~ मैला अचल पसं 51-52 । 
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गेण तमाजमें रहने वाली जतिषौं क्षो संख्या काफी टै । 
य जातियों आपसमर एक दुसरे कौ निम्न जाति का समहती है अर दुसरी 
जति को नीचा दिखाने गर्व का अनुभव करती है प्रत्यक जाति की 
अलग-अलग टो लिय होती दैजौ हती जाति की टौली का श्रौोघणे फटने के 
लिए फ्रियग्ील रहती हि| 


मैला अचल के उपन्यासकार फमौशवर नाथ "रेण “ के शब्दो भ- 


"राजपत ओर कायत्थों मे पत्तैनी मनमुटाव ओर ब्रगहोते अपिर । 
ब्राह्मणों की संख्या कमह, इतसलिर्वे हषर तीसरी शक्ति का कर्तव्य 
परा करते हैँ । अभी कृ दिनो यादवोंके दलनेमभी जौर पक्डा है । 
जनेड लेने के बाद भी राजपतों ने यदुव्षी क्षत्रिय को मान्यता नर्टी दौ । 
हसके विपरीत समय-समय पर यदुवरियोौ ने द्ली चुनौती दे दी । बात 
तल पक्ड्नै लगी थी । दोर्नो ओर नलोगलगे हरये । पदुवंशियौ की 
कायत्थय टोली के मुखिया तहतीन्दार क्षिवनाय प्रसाद मल्लिकिने किवात 
दिलाया , मामले मुक्दमभ नै परी पैरवी करेभे । जर्मोदारी क्चहरौ के 
वकील वतन्तैाबाब्व कह रहे य, यादवो को सरकार ने राजपृत मान लिया 
हे । इतस्का मुक्दमा तो धम धमते चलेगा । खुद वकील साह कह रहे 
धे * १ । 

गामीण समाजं प्रत्यक जाति कौ अपनी ही जाति वालों भ 


विवाह करने का विधान पाया जाता है किन्तु हिन्दौ के जचलिक उपन्यास 


 । १ 8 1 2 ह १ 1 0 1 


।- पणौ श्वर नाथ “रेण ~ “तैला अचल "पु0तं0 15 । 
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सहित्य मे जाति व्यवस्था के पौन तम्बन्धीः क्षे त्थापना तम्बन्षौ 


प्रतिबन्ध एवं उसके खेडन के अनेक स्थल देखने का मलते है । 


जलदटता उपन्पात कै पारवती अर हसिया जो क्फ: ब्राहमण 
एं वमार जातिके ह । दोन विपलतेत गाति के ई परन्तु जय॒मे समानता 
होते के कारणय दोनों स्मि-ष्ि यौन तम्बन्थ स्थापित करने का प्रयत्न 
कर रटे थ । किन्तु समाज के सामन आने पर पारवती उतरे गात देने लमत 
है । हतिया (वेमा को बदल में मिलती है ~ लात घसो शै पिटाई | 
जिस हतिया के ताथ थोडी देर पूर्वो पारवती कहीं हर दती दुनियँ 
भ भाग जाना चाहरर्ही थी वहो हसिया लातबारहा था जो अता 
धा चार लात मारता या नेशन वह कृषं नही बोल रहा था, युपचाप लात्‌ 


खाता हा सारा का सारा इत्लाम अपने उपर ओद्र रहा था| 


इती उपन्यातमे कुंज श्राह्मण बदभौ के साथजो कि विधवा टि 


समाजसे छिप कर यौन कधा तप्त करता हूजा देखा जाता दै । 


दतरी जगह पर दल सिगार जिसकी पत्नौ मर वृक्षौ है विध्वा 
डलवा के सायं वौनसम्बन्य त्थाित करते हर उमाकात पाठक द्रारा देष 
लिथि जाति ।*2 

उमाकान्त जब इत बात का पदांफश् समाज के समक्ष करतेर्टेतौा 
आकरो भ अकर उलवा तस्माज प्रतिष्टितिजातिके लगीं $ बयथिया 
उधेडन से नहीं च॒क्ती । उलवा के शब्दों मे ~ 


वि वामदब्धो) को याप्य, शिदिति अरः सयोः शमवते नदः वे पमन नीयः गतेषययमि ए शियः मिना भम शति चनम पायी भवजयी परनसीपतननयोि मवयेमः) कत परनदो तानि मिः ण कद्यिकषकोधेः वतते 


।- डो0 राम दरा मिघ्र- जल ट्टता हजा “ प सं उ53| 
2- डौ रामदरा गिघ्र ~ जलट्टता हअ प० सं 88 । 
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छपि-ष्यि तो यह पर शब चलता है । उनवा क्या कोई इलव 
दै 9 गाँक्-गांव मोहल्ले-मौहत्ने इलव फैली हू है, अैस्ये बामन नौग 
क्ति क्सि नौ जानती मात्टर साब 9 दीनदयाल बाबा से कोड जौ हँडी 
यी दै 9 जवते दुलहिन मरीदहैयय्ही त्ब करते रहेर्है। ओर मास्टर 
साब धीरे-धीरे लोग यह भी कहने क्ती कि अपने छोटे भारं फी जोरूसे 


मी ,....-. । ।* पानी केप्राचीर आचालिक उपन्यास भे - 


केजनाथि अपनो कामवातना कोत्तप्त करन के लिर विधवता बलिंदिया 
जौ कि दुसरी जाति ई है उसको रवैल बनाकर अपने पास रखे लेता है छिन्त 
गाव वालि वैजनावं के इस क्त्यसे क्ल्य हो जति) परिणाम स्वस्य कैजनाथ 
पडि कोगव वालों को भोज देना पडता है तब कहीं सब श्रान्त होते & | 
उधर मुखिया बिंदिपा चमारी षके घर को तहस नहत करने का प्रयत्न करते हित। 
रिन्त गिव फे युवक गण त्माज ते हछिपकर विंदिया चामा तै यौनवासना 
श्रान्त कले ऊ लिए आकृल रहते है । केजनाथ पडि को चमार बनाने के आरोप 
को सुनकर तथा अपन घर को उजइता देखकर बिदिया समाज के सामन आक्रोष्र 


भं आकर तब बाते बल्ल्ला लोगों मे बता देती है *+। 


अल्प प्ता सम्बन्धी तत्व - 


ग्रामीण सामाजिक जीवन मे अस्पुश्यता सम्बन्धी प्रतिबन्ध के अनसार 


1- डा० रामदरश मिश्र ~ "जन्ट्टता हू *प0स० 325 । 
2- ठो0 रामदखा मिश्र ~ "पानी के प्रा्ीर प00 &2 । 
क~ ठौ० रामदरश मिश्र ~ ˆ पानी के प्राचीर पृ0तं०0 861 
५- डो0 रामदखा ममिघ्र - पानके प्रार्यौर 0स0 88 । 
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उच्य जाति वालि, निम्न जाति वालो को त्पर्श नही करते अर पदि कहीं 
उच्च जाति वाले निम्नजाति वानो केष्ुत्तिर्है तो उनका ्ध्मश्रष्ट हो 
जाता है तथा उनका जातिसे बहिष्कार कर दिपा जगता दहै । -निम्न जति 
वाली को अस्पु्य सम्म कर समाज उन तिरष्कार कै द्रष्टितिदेखता दै । 
हिन्दी के अगचलिक उपन्यासो मे अत्पुप्रयता सम्बन्धौ प्रतिबन्धं तथा उनके 
विघटन केअनक उदाहरण देखने को मिलते ह । 


"रेणु" जी के "परती परिकथा“ अचलिक उपन्यास में सका 
मलारी का जीवन बीमा करता दहै। सुका का बड़ा आई उस्म अस्पुषयता 
पर्ण व्यवहार करता है। सुका को अपनी थाली मे मौजन करनेे इनकार 
¢ र देता है ।। हिन्द्र के अचलिक उपन्यास साहित्यभ एक ओर अस्यता 
सम्बन्धी प्रतिबन्धो का प्रत्यक्ष स्वरूप देखने कोमिलता है तथा दसदी ओर 
भोजन एवं यौन तम्बन्धी प्रतिबन्धो की भाँति अस्यृकयता तम्बन्धी प्रतिबन्ध 


भौ विघटित होति हूर दिषापी देते दै) 


अचलिक उपन्यास'मोगंरा भे -* मगल ने अपने यकान के निचले 
दित्स को चरनदात चमार को किरधिमेदे दिया है यह चमार सरकार के बते 
पर हमारे गवे दर्ग पालेगा । राम राम हतना उधर अब मगल के घर 
कौन जिगा 9 ब्राह्मण न्दा मं उसने चमार को क्ता लिया ¦ उस्नेष्टुभा 


एत का विचार नहीं क्या । उसके घर में मोटियाटी बहिनी विवाह के लिए 


॥ इ ए. 8. 8 8. 7. द. 2. 1 ए 2 


~ फणीत्रवर नाथ रेणु ~ "परती पररिक्था“ पु0त0 2५2 । 
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बैठी हू्हं टै । कल उक घरमे भात कलानि के लिर कैन राजी होमा 9 
मन्घ्य के उपर दुख तो अआतादहै । पर उमे अपने धरम करम को बरकरार र्ना 
चादि 1 । 

मगल के विषयमे गव के लोग आपसे जैर-जौर से बहस 
करते हरु टीका दिषप्यणी करतेर्हे, जोकि गरव वालो को यह मजर नहीं 
है फि अत चमार चरनदात उनके गवे पर्णी पलि । परन्तु वात्तविम्ता 
तो यह है ङि स्वतंत्रता प्रार््ति के उपरान्त सरकार ने अष्तौ के उद्रार के 
लिए तेविधानमे हरिजन को समता का अधिकार प्रदान क्या है एवं उन्दे 
भी तमाजमेवे सारी त्ुविधारुंप्रदान नी दहै जौ अन्य जातियों को प्राप्त 
टै । 

अंचलिक उपन्यासो में र्ते अनक त्थल है -जितमे अस्पुष्यता सम्बन्धी 


प्रतिबन्ध के विष्टन का स्वस्प देखने को मिलता है । 


किषिव के अन्यदेशं की भति भारतीय जनताको भौ आर्थिक 
प्रगति केपथपर लाने के विर जातितवाद की सामाजिके समस्या को समाप्त 
करने के लिश णवं मानवीय समानता के अधा पर भारतीयों कै सामाजिकं 
ठयवत्था के पुनर्निमणि के लिर हमारी भारतीय सरकार नस्माज की दष्टि 
भे गिरी हहं इस अषटत एवं दलित जाति को शैक्षणिक व्यावसायिक राजनैतिक 
एवं संवैधानिक तु विधारे प्रदान की ईह । सरकार द्वारा कथि गय कार्यो के 


फलस्वरूप अनत्नयचित जाति एतं अनुत्न चित जनजातियों भे एक नयी न्येतना जागत 


1... 1. क 8 2 2.2 1 


। - शिवकर शक्न ~ मोगरा पस 13 । 
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ड टै! इस नदवौन यतना को हिन्दी के अचलिक उपन्यासकारौ ने अपन 


उपन्यासे मे पथा त्थान अ-भिल्यक्त क्या हि । 


"माटी की महक “ अचलिकं उपन्यास मे सच्चिदानंद घुपकत्‌ ने 


सरकार दारा श्वि गये इत पछोधेन को वाणी प्रदान की है - 


"मारत को मणतत्र राज्य घौधित -क्िा गया । हमारा नपा 
तविधान बना । संविधान के अनसार हरिजन को तमता का अधिकार दिप 
गया । चौपाल मे उनकी पर्चाहोनि लगी । हरिजन केटोते म नटन 
संविधान दवारा दिय गय अधिकारो की चर्चा करने लगा ओर जहौ तक समद्न 


पाया था लौगोः को समङ्गानि नगा | 


स्वततऋ्ता प्रणप्ति के उपरान्त तविधौान म दल्ति वर्म को समता 
का अधिकार प्राप्त होने के कारण एकं ओर जह उच्य वर्ग द्रारा हरश्जिनों 
का शोषण घट रहा है व्ही दुसरी ओर य अष्त वर्ग जीवनके हर षत्रमे 
पगति करर । ब्राहमण एव ठाकुर की उच्च स्थिति के हास के विषय 


पर "लोक परलौक अच लिक उपन्यास मे उदय कर भट्ट ने लिखा है - 


"उधर से एकं ठाकर आया तो कहने लगा- अरे न कोर्ट बामन 
हे न ठाकुर, नायं तो जाईग्रामिमे मजाल हि कोई सिर तौ उठाई जातो। 
खोदिकफै न गदि द जाति सारे "2 । 
इती तरह के वियार तैला अचल के कथाकार^रेणती ने मौ द्यक्त पिह । 


१ क 8 ह 1 8 8 2 8 30 1. क 1 = 2 0 1 


। ~ तच््विदानन्द घमकेतर॒ ~ माटी की महक प्र० २०। 90 । 
2- उदय शंकर श्ट्ट ~ लोकं परलोक प० 0 8। । 


ˆ अरे वौ जमाना चला गया जब राजपत्त ओर वामन टोनी 
के लोग बात~-बातमे लात सरता चलति । याद नहीं है 9 एक बार टहल 
पहलवान का गर घोड़ो पर चद्रकर अग रहा था। गरव के अदर यदिअता 
तो स्कं बातभी थी | गाँव केबाहर दही तिघजीने घडी परसि नीचे 
मिराकर जतो से मारना रु कर दिया था ~ “ताला दुसाध पौली पर चद्व. . 


अब थे जमाना नही है °! 1 


सरकार द्वारा ह्जिनोको दी गयी तुविधाजं का परिणाम 
यट हो रहाट कि गवौ भे क्जितिय `विचाह युवक यव तिप द्वारा क्थ 
जानि पर पामीण जनता सरकार के भरयसे इतत विवाह का खल करट विरोध 


नदीं कर पा रही है । 


परती -परिक्णा- उपन्यास की मलाल दि हर्जिन ग्लरी 
के सां तुका विवाह करनेतादहै~ " जोरसे मतब्ालौ । सुनाटै, स॒वं 
अकर मलारी के खिलाफ बोलने वालों को टदरौगा साहब पकड कर चालान 
करेगे । ०..-..*०---*. रजिक्री व्हा हा है किती का इत गोतम 9 


तब कमे जानोगी सरकारी ष्टी क प धा 2 | 


इत नवीन जायति का ओर अधिक बद्रावा देन के लिश सरकार 
हरिजनोँं को पद्राने लिषानिके लिए अनक त्रविधार एवं वैते दे रदीषहि। 


स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त जन्म के अधार पर पदि किती जति के द्य्तियों 


1~ फणीपवर नाय ~रेणु* -पैला अचल पण स० 157 । 
2~ फणीष्रवर नाथ ^रेण* -“ परतीप रिकथा“पएरसं0 3५6 । 





ववलसानयपततेा कटन्यिति यनन पिरिन पटहः वि वि 30. 8 क. 8. 





का उत्थान हूभादहेतौो व्ह हरिजन का । "रेणु" जी के शब्दों मे - 
ˆ लघजातत्र॒ का अर्थं जनतत्र कहौ प्रजातंत्र कहो । लेणिनि असलम है पह 
लघजार्तत्र। । न केवल रिक्षा सम्बन्धी पुविधार तरकारने दलित र्व्ग कौ 
ठी है ब्त्कि परमि संबधौ सुविधायि भी हर्जिनेां को प्राप्त है परिणाम 
त्वल्प गेवे काम करने वालि हरिजन मजहुर मिरे त्वामी भी बन रहे 


हताय ही उनकी आर्थिक प्रगति के मार्ग बल गयर्है। 


+अआधा-गःव+उपन्यास का परसराम चमार एम0एल० एे बनकर 
गंगोली जाम मौ ्वैतिप्रुखी उन्नति सुवं प्रगति के लिए कार्य क्र रहा दटै। 
= आज परसराम जब गरामम आता हितो गरव मे उसका स्ते बड़ा ट्रब्ार 
होता है । ओर उसके दरबार मे सभी लस्यति भी फकि मस्त तदत्य सादिन 
मी अत्तिर्ह । ये लोग कर्यो पर बैठते सिगरेट पीते ओर रेडियो सुनते 1 


परतराम का पिता घरषरामि जो क्ती समथ जमींदारोंकेचते लात 
खाकर भौ उनकी जी ह्री करता था आज दलित वर्गं के समता के अयिकार 
फे बलबते पर उमीदारो शौ खिलाफ्त करने पर उतर आपा है। 
राही मातम रक्रा के शब्दों मे - 

ओर यही तराम जितिकर्मी पर भौ दंगसे बैठना नहीं आता अर 
जो सदैव गोव के जर्मीदारौं केलिरु उन्के जतेके तमान रहा हिज जमींदारों 
पर मकमा चलानि के निर नौटितदेरहा है ~~ 


सि सनः मततिः मः ता योनि मः दिकः सतः मदि नकः अनत सिति तिनि पण वित 
गथा पदः सिक सजोनोमेयदिककयिितो। सिय जितिन भवििवि जनको चि केयसकदः दिष्य अषप ् 


। -फणो श्वर नाय रेणु" -परमतौ परिक्था“"पृ0त० ॥५€ । 


2- राही मातम रज्ञा -आधा-गव' प० त0 351 । 
~ राटी मासम रज्ञा ~` आधा गाव ` "पु0त0 330 । 


$ 


जाति पाति प्वं रुजा एत के परम्परागत स्वरूप में परिवर्तन 
के परिणाम त्वस्य ही करैता गाँव के नवयुवक उब जाग उठे हैं उनके शीतर 
छिपी हहं यतना उमड़ कर बाहर अग गयी है उपन्यास कार शि प्रसाद 
पिह के शब्दों भ - 

“ अब वह जमाना गया कि हम बड लोगौ की ज॒त्ीचाटनेको 
ही अपना ध्म मान्तेये *।। 


ठठ इती प्रकार के विचार चमार पसिर्षरया के ब्ल्दोमे 
दुष्टच्य है "इज्जत तौ सबकी एक है बाब चहि चमार की हो| चाहे ठाकुर 
की हम आपका काम क्रतेर्है, मजरी नेतर गर्ज कि करते 
आपको गरज है कि करति दहै । इसका पमरतलब इ थोडे हौ गया किम 


आपके गुलाम हौ गय । ॥ 


इन सम्पुर्ण अचिलिक उपन्यासो का अवलोकनकरने के पश्चात्‌ 
एसा प्रतीत होता है कि तरकार द्वारा तविधान मे निम्नबाति एवं अतो 
कौ दयि गय समता के अधिकारे गामीण समाजे जाति द्यवत्थाके पुति 
नवौ न चेतना जारित हो मयी है तथा वे अपने इत अपकार का उपयौन 
सवन के प्रत्यक कित्र शेष्षणिक,स्यवसायिक , धार्मिक, राजनेत्तिकमें कर रटे 


है । वर्तमान समयम मडल अआपौग भी काफी जोर पकड हुए है जिसके आधार 


सनिः वि 





8 2 1. 2 7 8 


~ रिवप्रताद सिह ~ अलग-अलग वैतरणी पु0्त0 602 । 
2- -शिवप्रताद सिंह ~ अलग-अलग वैतरणी पणत0 257 । 
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पर सरकारी नौकिप म 27 प्रति्तत से केटी अधिके स्थान अनुप्रचित 
जातियौ एवं अनुप्नयित जन जातियों के लिर सरकार द्वारा आरधिति किया 
गया हि! परिणामतः जाति व्यवस्था के सदियौः ति चते अ रे प्रतिबन्ध 
विप्रंषल्‌ हो रहे ह तथा उच्च एवं निम्न वर्म के बौच विषमता की बार्ह 
क्महो रही टै । गामं जनता स्मता णवं मानवता के सिद्वान्तौं फे आधार 
पर एकं नध समाज फे निर्माणिके लिए जागस्क हो मयौ हि तथा जर्मींटारों फे 


एवं उच्च वर्ग के अत्याचार सि स्कप्रकारस युक्त हो गयौ है । 


84 


हिन्दी के अाचनिक उपन्यासौः मे सामाजिक तत्व ~ भग 2 


7 मी 1. 8. ह 





साहित्य समाज का दर्पणदहे | क्तौ शी यग का ताहित्यहो 
उस पर माज का प्रभाव अक्य ही बद्धौ सहनताके ताथ दरष्टिगौचर होता 
है । अगचलिक उपन्यास के विषयमे भौ यह बात कहना अत्ियौ्तिन 


होगी । 


ओँचलिक त्र के व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवनम जे ्िपा कलाप 


करते है, उन सब की समष्टि ही सामाजिक तत्व के अन्तर्गत जती दै । 


परिवार समाज की इकार है । भारत के अथिकप्रा गामो मे 
परिवार अर रितेदारौं के सम्बन्धो का अन्यदेशों की अपेक्षा अधिक महत्व 
है । मनुष्य त्रि प्रारम्थिक एव परल-प्त आकयक्ताओं की पर्ति करने वालि 
तमठन टव सत्था मे परिवार का त्थान प्रथम एव प्रमुखै । मानव के 
अस्तित्व रधा अगर उनके तिकास के समस्त तोपान परिवारप्तेदही प्रारम्भ 
होते है । इन पारिवारिक सम्बन्धो भ एक परिवर्तन घर कर रहा है।तय॒क्त 
परिवार लघु परिवार कौ ओर अग्र हो रहेर्है । एकता उनेकता मे विभाजित 
हो रही है । सयुक्त पवार अपने पारिवारिक दधि कौ तोड़कर छोटी- 
छोटी पारिरवारिरक इकाइयों म बट रहा है | प्रायीन परम्परा, अर्द 
रवं म॒ल्यों मे धीरे-धीरे परिर्वतन आर सकृवन हो रहा है । तामहिक्ता ओर 


तयग की भावना पवार भ लप्त होती जा रहीदहि। 
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गवि के सामाजिक जीवन भ इन नय पारिवारिक सम्बन्थीने 
तनाव पर्णं स्थिति उत्पन्न फी हि जिसका चित्रण अचलिकं उपन्यासो 


दष्टिगीचर होता दै । 


गहत्थ जीवन मे पतिपत्नी सम्बन्ध पारिवारिक कीवन का 
केन्द्र है ।य्टौ वह सम्बन्थ दहै, जरौ से दुतरे रिश्ते जहति है । गहत्थ जीवन 
भे तख, शान्ति, सम्पन्नता एवं स्वाभा किक्ता पति पत्मी के पारस्परिक 
सहयोग रुवं सद्भाव पर निर्भर हती है । व्यक्ति के जीवन मे -विकातत एवं 
उन्नति का पम्रलाधार यहो तम्बन्ध है । परति पत्मौी के आपसी पेम एवं 
स्नेह सम्बन्धं का वर्णन उपन्यासकार बल्ुद्र ठाकुर न अपने उपन्यास “नेपाल 
हि वो वटी" मे क्यिाहै नाधारण्तः ओरते हो अपने पतियौ को भौजन 
कराती है पति पर प्यार जताति हुए स्त्रियां अपने पुस्खौ को आ्राह पर्वक 
स्नह दाति हुए ज्यादा खानि फे तिर प्रेरित करती है । किन्तु जिन पति- 
पर्ट्नियोः तरै अगाध प्रेम होता है वहां पति भी अपनी पट्नियो को स्नेह 
पर्वक भोजन कराति है । उपन्यासकार बलभद्र ठाकुर ने इस विषय को वाणी 


प्रदान करते हुए षा है - 


नये सिरे भनि हर दानौँं को जबरन उसकी थाली भर दुबारा 
र्ती हू स्नेह पूर्ण त्वर मे कह रही थी ~ "जरा अर खा जी | वीं 
जो सुषेरे जरा आत खाकर चे गये कामपर । जहा्ररीरकातो ख्याल 


रखा कटौ । हरिशंकर ने मौ स्निग्ध स्वरम जबाव दिया “अैर तुम भी 


५1 


नदह कोदो ङी दौ र्यं खाकर लगी फी कामपर ऽमयेरा तौ 


पेट अब भर दुका अब तुम खाभो ओँ परोर्घे °।। 


पति-पत्नी का प्रेम सम्बन्ध हती ठिठोली के माध्यम से अवैर 
अधिक गहरा हाता है} कभी-कभी आपसी वार्तालाप भे अर्गैरति अपनी 
नाराजगी जाहिर करनेके लिर्पति का साथ छो फी बात करने लगती 
हे फलतः षति गस्सेमे अकर मारपीट पर उतारू हौ जाता है जबकि 
तात्ताविक्ता यह रहती दै फि इत मारपीट के पछिषपति काप्यार दहो 
रहता है । साधारणतः गामीण जन जातियों म इस तरह की बाति अधिक 
देखने को मिलती है पति-पत्नी के इत परिम सम्बन्थ को उपन्यासकार ` रगिय 


राघव ' ने वाणी प्रदान करते हए लिखा है - 


ˆ प्यारी सुखराम से कहती है । देख गँ अगिन चमारिन नटीं 
जौ मरद की गुलाम बनकर रहँ गतो करश्गी । पर मेरा मनतेरा दहै 
जितत दिनि मन तुद्नमे हट जायगा | म तुम्हे छोड़कर चली जागी । मुत्र गुस्सा 
आता । शराब मेरे सिर पर चद्र जाती ओर र्म उत रत्सेपे मारता । मील 
पड़ जाती । वह रती निदधौ कहती । पर फिर गद्यते लिपट जाती । 
कटती बैुयर समद्यकर के मार ने नगद । पर निपिति तेरौ लुगाह रह तभी 


न मारतादहि 9 मारनलिक्यार्गतरौ मारसे इरती दह | 


1. 1 द 1 1 1 कावमतात तरतत पनि ससम) "म नतः दरः सत, (तत पकननणािन्ना द 


।- बलश्रद ठाकुर ~ “नेपाल की वो बेटी“ पृ0स0 २१ । 


५९ 


गै कहता फिर त्त मुद्रो कौ बात क्यो करती है । तु 
जलात्री हतो िद्रतादहे। मादरतादहै, तप्र मनसि न चाहता हीता 
तोत मन्न मारता क्यौ 9 तेरा प्पारदेखनकोदही तो मरा हिया 


तरस्ता है * ।। 


साषारणःजनजातियों मे कुछ जाति रेसी हाती है जहाँ एक 
अद दो तीन पत्नियां रणतो ही एक जाति है करन्ट । जरां 
रक ओर गामीण परिवारमे सौतके साथ दुरष्यव्हार देखने आता दहै 
वहलः दुसरी ओर क्छ जनजा-तिय परिवारों भ सौत भरतो भं अपतत भँ बहत 
अधिक प्यार भी देखने को मिलता है `क्ब तक पुका.अंच लिक उपन्यास 


भर रागिय राव ने लिखा है- 


“ भरे हाथदट्टे, तुद पै उठे । मेरी अखि पटे जिन्टोनि तुह्मे 
डाह कौ । अब समी त्ने उसे क्रैसेतदूट्‌ कर रखाहै अपने पर दरीतु 
बडी वीदै, तेरी क्या बराबरी कक्गी । कजरी ने मगन होकर कहा | 


उतस्फे स्वरम ममता . थी । 


प्पारी ने कजरी कौ षछाती से नगा लिया । दोनौ एक दुत 
की ओर देखी रहीं उन नयनों भे किती गहराई धी, {कतना प्रसार 
धा । 

* नेपाल की वौ बेटी अचलिक उपन्यात्त मे सौत अरतिं 


मर इतना अधिक प्यार देखने को मिलता है कि दोनो अगैरते साथं मरम तक 


पी त 1 1 1 1 1 11 1 2 11 १ 7 1 १ 1 


1- रगिय राघव ~ कब तक पुकार ~ प स०5। । 
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को तैणार हो जाती है । बलभद्र ठाकुर के श्रब्दोभे - * हेमा ने ट्तरा 
कृल्हाइ़ धामते हए इट क्समा को सस्नेह आदेश दिया-“ बहिनी तुम 
नानी को लेकर क्ींजा सिपि अभी ओर क्सुमा नाराज हौकर बोल 
उठी-- ष्टौ दीदी । ओजाननेकरजा शँ जंगल अर तुम दोन यहाँ 


रटकर जान मेवा *।। 


हेमा त्पाकुल होकर बोल उल्मी* अरी नही बहिनी । तुम्हारी 
जान की दातिर नही नानी [{वब्च्य् की खातिर कहरही हँ । जाजो देर 
न क्रो नानी कौ भगवान को सप आजौ । धरतततै आम की गोदमे। 
वन देवी की गोदे कही ओी जल्दी छिपाकर तुम इद पटी अ जाओ । 


मोह माया का बत अब नर्ही रहा सब सुक ताथ परे ।2 


पति-पत्नी के तम्बन्धौमे यदिजरा शी कटुता आ जाती है 


तो तारे पारिवारिक वातावरणमे कटता भरजातौ दहै) 


अलग-अलग वैतरणो * {रिवप्रसाद तहु की कनिया के अपने पति 
बृह्मारथ सिंह के साथ बह तनाव पर्णं तम्बन्थं है । वर्षो तकवे एक दुसरे 
मे बोलते तक नहीं बुद्मारथ त्हिचरत्रिहीनर्व्यक्तिहै, ज्मींदार केवटे 
की हेक्ट्टी अभी उनम पर्ण स्यसे जिन्दा है । नक्टवर्तीं धरम सिंह की 
बेटी पुष्पी तक पर हाथ साफ करना चाहते उसके कौमार्यको लटन के 


पौजना तक बनत्तिर्ह लेकिन असफलता ही हाय लगती है। ब््मारथ तिह 


| 





1 । 


1- रगिय रापव - क्ब तक पुकार "पु0सं0 ।89 । 


2- बलम्रद ठाकुर - “नेपाल की वो बेटी ^पु0स0 308 । 


अनेतिक्ताएं ही उसके पारिवारिक जीवने क्टूता एतं मन प्टिाव का 


कारण बन्ती दहै | 


दोनो पति-पत्नी ˆ कनिया अवैर बह्मारथ सिंह ग अपतत भे कहा 
सनी हो जाती है । कन्या नेपतिषिक्हा ~यै तुम्हारा पैर क्यो 
बोधि । त॒म जो करना चाही क्रो, मनहो विह मौ कर लो पिर लिखने 
पद्व को नौबत नही अिगी । पर इतना सूननलो कि त अपना हित्ता 


एुमतोजुं बि्छि को ही देकर जाऊी हौ ।*। 


उदय शंकर भट्ट ने अपने उपन्पासौः मे भरारतौीय गाम जौवन के 
स्त्री पुस्ख सम्बन्धो कौोतो विविधे संदर्भो न उठाया है । लेकिन पत्ति 
पत्नी सम्बन्धौ मे शहरी तौर तरीकं का प्रता नके बराबर क्या दि 
षरहरों मे पति पत्नी की अपती कटुता का परिणामि तलाक , तलाक 
की प्रधा अगरी गवौ से दुर दहै । गाम जीवन के उपन्यातिकारी ने इन 


सम्बन्यौ को पथार्थं धरातल पर अर्भिष्यर्तिदीदहै। 


पति-पत्मी के पारस्परिक सम्बन्धौ भे एक नई स्थिति उत्त 
समय उत्पन्न होती है । जब उनके वैवाहिक जीवनम कितो तीसरे प्रे्ी 
परेरमिका का आगमनहोौता है । पारिवारिक जीवनम उस समय अकै भी 


कटुता पर्ण ल्थिति उत्पन्न हो जाती है जब कल्पति क्ति नी का शिकार 


4 





पीयत मिविः कोलन" यिनः निव सवतिः व क यै पानः तडि नीद "तः "ववत जि तहरे दि) पि नन दमनं डतः पाययते, नातिरिक्तः पररितधिेयरनकव् षके 


। - रिव प्रतादसिह ~ “अलग अलग वैतरणी * प सं० 289 । 


हो जात्ता है, अवैर घर आने पर पत्मी के नाथ दुर्व्यहार करतादहै । सी 
स्थिति को उदय शकर भट्ट अदि उपन्यासकारों ने अपन उपन्यासिमे 


उठापा टै - 


"सागर लहर आर मनुष्य“ भ माणिक पररा के नौं 
धत्त घर लौटता है अर अपनो पत्नौ रत्ना कौ मारता पीटता है। 


उदयप शकर भटट के शब्दों भे - 


"माणिक को कोधं आ गया । उस्ने पासि पड़ी चप्पल रत्ना 
के उपर फेकी ~ “ससुरौ हरामजादही दिन बर बैठा क्या करताय, खाना 
बी नह बनाताय, पारके पास जाताय... रत्नातोौ क्रीधमे भरी 
वैली ही थी । उस्न उसी चप्यलसे न्मे मति माणिक को तडाक- 
तटाक पीठना शरू कर दिया । जब माणिक उठकर धक्कादेन अनि बद्र 


तौ रत्नाने कोने रक्षी लकी उठाकर पचि-सात इण्डे अर जमादिर *।। 


पति-पट्नि केय कटुता पर्ण व्यवहार टी पारिवारिक नोवन 
प्र अस्तद्यस्तता उत्पन्न करदेतेर्है, जिनका प्रभाव परिवार के अन्प सदस्यो 


पर प्रत्यक्षया परोधध्स्यम अक्य दृष्टिगोचर होता दहै । 


भारतीय तआामरौण समाजमे नारी प्रमुखः पुत्री, बहिन एवं एत्नी 


णि अभिका सम्पन्न करकतीहै। जन्मावत्था के उपरान्त पुत्री की पारिवारिक 


1. 8 क _ द इ ८. इ | 1 1 8 0 0 9.8 1. 1 8 ए 8 


~ उदय शंकर भट्ट ~ "तगर लहर अैर मनुष्य पफस0 255 । 


स्थिति पर चिर करने ते ज्ञात होत है कि पुत्री के जन्म स सामान्यतः 
परिवारे पुत्र के जन्य की अपिक्षा क्म प्र्तन्नता का अनुभव कयि जाता है 
अगर पदिदो चार पुच्रिपौ के जन्म के उपरान्त पुत्र की चाह वालि माता- 
प्ता फे परिवारे पुनः पुत्री काजन्महौ गया तो प्रतन्नताके त्थान 


पर -विघ्ाद का का्तातरण बन जाता है । 


भोजपुरी भषी^ आधा-गाव“उपन्यास मे उत्तर प्रदेश के शिया 
मृतनमानों के परिवारमेष्ठः पुत्रिय हो रक्षौ तौ उसकी रक पृहीषीद्री 
उनके लिर वर टद एवं विवाह करने की चिताभदही तषेजाति है। 


"आथा गोवि" के पुस्त मियाँ का पररिवारसर्तादही है ।। 


संख्या मे अधिक पुत्रिय के जन्मसि पुत्रिं कै तो उपेक्षा हौतौ 
ही है साथमे उनणी माता की भी पारिवारिक एवं सामाजिक स्थिति का 


अवमल्यन हो जाता दै । 


अधा-गँव की तकीनार्सी हौ महिला मंदहै चिति त्रफाः 
कन्यां को जन्मदेते रहने के कारण अपनौ तात की उपेक्षा का पात्र बनना 
पड़ता हि । *‡ पुक्री के स्थान पर पुत्र की प्राप्ति करने केलिए परम पिता 
परमात्पासे भी अनो प्रकार की प्रार्थनारेँं करते देखा जाता टि। “आधा गोव 


के फुस्तर मिय प्रत्यक बार एक पुत्रके जन्म की अशा मे मन्नते मनति मौर 


7. ॥ ए 1 ए ए [2 | ॥ 1 । णी 8 0 9. | 


1- डो राही माप्रम रक्रा -भाधा गरव पृएस0 326 । 
2- डौो0 राही म्म -रज्ा- आधा गरव पु0० 320 ॥ 


97 


जब मन्नते मनाते-पनाति समय बीतता अर पुनः कन्या के जन्य कौ 
त्यना प्रतवगृह त प्राप्त होती तो स्तसुमि्यी का भूंह लटक जाता । 
उपन्यासकार द राहो मातम एज्रा के शब्दो भे “इन्दे शिकायत पह 
धी फि सकीना के यौः ताबड तोड़ सात लडक्पिं हयो चुकौ थी ओर 
एुस्मिर्यी एक टे के अरमान मरेजा रियं । जद बच्ची पैदा होती 
तो फुत् मस्नते वन्न मानकर आर गण्डे ताक्षोज मे जकंड-जक्डा कर 
फिर कौर्मे लम जति । यही तक कि सकीना को मतली हौनि लगती 
अवैर वह कोरेवर्त्तन भ खानि लगती । ये दिन फुत्मि्यौँ बहौ वेचैनौ से 
गजारते । यहा तकं कि फिर लकौ हो जाती अर फत्प्मिर्यो का मँह 
लटक जाता अकैर रल्बन बी हार्थं उठा-उठा कर सकौीना को कोन लगती 
नउकी-पे लडकी वैदा नतण्णि ज रदी हो- बाकी इधरमे रोकड न धरा 
है । सकीना इन कोसनों को पी जाती ।। 


वत्तुतः परिवारमर पुक्री की अपिक्षाकृत निम्न ल्थिति का कारण 
है उसके विवाह के लिर अधिक धन की आक्यक्ता 1 विवाह की आयम 
आति ही लकौ धनाभाव वानि परिवार भें पहाड़ बन जाती हैः1* विवाटो- 
परान्त पुत्री पत्नीके रूपमे महत्वपुर्ण भमिका सम्पन्न करती है । 


1 ए इ 2 |, ए ए | । 0 ति 8 


।- इी0 राहो यातम रजा ~ अधा गेव ~ प्रस 115 । 
2- 0 राहौ मासम एज्रा ~ आधा गौव “-पु०0 ।१५ । 
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मारतीप ग्रामीण पारिवारिक व्यवत्था फे लगभग तभी वर्म 
मर पत्नी की पारिवारिक स्थिति पतिते तदैव निम्न्न तमद्मी जाती दहै 
ओर उसे सदैव अपनी आकाक्षाओें सवं इच्छाभो को पति के समक्ष त्मर्पित कर 
पलना होता है । “पानी के व्राचीर” उपन्यासे कछार अचल के मुषिपा 
केष महा की पत्नी अपने पति के बुरे व्यवहार के कारण धल-धृल कर 
क्षीणो जाती है *।। इती उपन्यास मे बनवा अपने बहे भां धनपाल 
के तिषेनि एवं शिकायत करने से उत्तफे सम्मान की रक्षा के लिए अपनी पत्नी 
की पिटा्हं करता है| अधा गौव" उपन्यास भं मु स्लिम ध्यव त्लवो 
तमाज मे पत्नी केपति द्वारा पीटे जाने कौ षटनाए मिलती है । रज्ज 
अपने अल्बा द्वारा अपनी अम्मा को पीटेजानि कौ नचना देते हूर नौषबा 


मे कहता दहै । * ए बाजी । अल्बा अम्मा को मार रहे“ "द्ट* | 


नटीं अल्लाह कसम । चलदेव लौ । क्विड बन्द फिरै अर 
यद्रकर बैठे दै अम्मी पर । अगैर कानी का-का कह रहिर्है। अम्मा भी 
मार पिनमिना रही है। नौप्राबा घबराकर उसके दरवाजे तक गी । उस 
भी दरवजिसि ह्लँका अल्बा वाकं अम्मा की दुर्गति बनयिहएये । अम्मा 


कवी पह हालत देखकर उ रोना अ गया 1*2 


पत्नी की भगमिकामे जहौ भआरतीय गामीण नारी अधिक 


पुत्रियोः की माता बनने पर सास्वतुर एवं पति की उपेक्षित) बनती हि, 
1 ड0 रामदखा मिश्र "पानी के प्रायीर^प0 ० 29 । 

2~ * ^ . ^ ““ * पृ० 7० 58। 

~ डो0 राहौ पात्रम रज्ञा- आधा गांव" प ॐ2। । 


93 


सर्ट¶ं वह निःसन्तान (बमो्ञद रहने पर भरी पति की उपेश्ितां बनती 
पायी जाती है । "जन टूटा हभ उपन्यात की ब्दमी दो तीन वर्ष 
तक बच्चे नपैदा कर पानिके कारणदही अपने परिवार वालो की उपेक्षा 
का कारणबन जाती हि । उपन्यासकार रागदरशा म्र के शब्दों मे बदमी 
कहती ह - 

“ इस नरकममैने क्ते तीन साल गुजारि तुम सोचत्क्ते हो 
तिवारी । ओर एकं नयी मुसीबतकखडठी हौ गयी थी । सास आर ननद 
मृधे बद्ध कहने लगी थी । तीन सालहो गय, न कोह बाल न बच्चा, 


वद्य नहीं तो अकर क्या कहेमं | 


वेरे-सवेरे रो गह देख नेता तो यिन ते गह कियकाकर कह 
उठता राम-राम कमे दिन बीतेगा आज दाह्न का मुंह देखा दहि । बद्र. 
बोदन ..-.. ब्य यही बात दिन रात परे घरमे धृमती रट्ती । प इत 
घर सेष्ट्ट भागनेके कलिर्क््ैन ही गयी अबतो काना पीना भी मूरगिक्ल 
होने लगा। ननद सारा हिसाब किताब रने लगी आर बार-बार ताने 
मारती है कि गावि वाली हरनाइयौ का पेट होता है छि खंदक अन्न की 
थाह ही नहीं यिलती हे“ । 


एक ओर गामीण समाज भ पत्नीकौ इतना अपमान तहना पड़ता है 


फिर मी वह अपने पति को सम्म्रानपूर्णं जीवन व्यत्तीत करने को कहती है । 








पेत समयम सदत चवक शह कियद मकां कादा सोकतोः सथीिः जदि गमि पोती पिः कमं तेन चि (म तिद तोः पनित तेेमिोनतन, न्मन पनतः 


। - राम दरा गमिघ्र- "जल ट्टता हभ" प्त ॥५५ । 
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` मोगरा उपन्यास की मोगरा अपने पत्ति को उच्चत्तरीय रवं आरदर्श जीवन 
व्यतीत करने के लिर भी प्रिस्ति करती हूजी अपने पतिदिव की गति अौर 
ररा वेयने की दुष्प्रवत्ति को दुर कर तम्मान्जननक जीवन व्यतीत करने 


के लिए अपने प्राणों कौ बार लगाकर कहती है - 


ˆ त्मने क्या सोचा मरी बात को कान खोल कर सुन नो । 
त॒ष्टारे सामन दो रास्ते! पहला तो यह {कि अगर तुम्हे अपना कुकर्म 
नही छोहइना हेतो तुम म्जालेत्तेरहो, भै तुम्हे टोकने नर्ही आर्मी । 
पर तुम अगर रसा करते रहोग तौ पन्न नही, भरी मद्दी ही तुम्हारे 
हाथ अिगी । दतरा रास्ता है इमानदारी का आर मिहनत का । तुम 
पसीना बाकर चार पैम क्माओं इससे अगर दह्ये नन-मात भी मला तौ 
उसे हमद प्रमति खाथगे । धीरज आदमी का सबसे बड़ा धर्महि] तुम मेरा 
गहना लेकर क्यो नही बेच देतेवरज तो कहती है कि तुम कोड छोटा-मोटा 
रोजगार कर लो भेरा गहना क्या तुम्हारा नहींदहि1] इसमे लाज की क्या 


बात पर तुमतो भेरी बात पर विवार ही नही करते“) 


हस प्रकार भारतीय प्रामीण समाजे पत्नी की भमिकामें 
नारी पति के साथ प्रत्यक प्रकार का कष्ट उठाकर उपे परगति के पथ पर 
लानि का प्रयास करती है एवं उसे अपना सम्पूर्ण प्रेम प्रदान करती है| | बिहार 
अचल पर आधारित भ्मौटी की महक उपन्यासम गामीण पत्मौ की पीडा 


एवं प्रेम से परिपूर्णं व्यक्तित्व पर विचार करती हृ गौरी कहती है - 


|. 1 न 8. 6 8 १.8 _ 8 त 
ीयवनतोन्िसोननतति गिनि 


~ रिव प्रोकर श्रक्ल -पमोगरा^पृ0 ० 70-7। । 
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किव की नारी जातिमे हिन्द स्त्रियां कितनी पवित्र हाती 
हि।पतिके तारे अपराधं केःक््ण भरम लने वाली प्यार अर ममता प्रदान 
करन वाली *..* । पति ब्दा हो, जर्जर हो, कृष्ट रोगस गरसिति हो ..-। 
आधा पट खाकर यिध पहन कर सारी जिन्दगी पतिकेसाधमें काट त्ती 
है) जीवन की आखिरी सरस तकं स्नेह की पर्ति बनी रहती है । कितनी 
कुव नी, कितना त्याग, कितना उच्च आ्द्ण नियौ के क्ली देशम पति 


के लिर स्त्रियों के हृदय मेँ इतना त्याग तम्यान अर स्नेह नदीं पापा जाता 


मात ~ -पिता आर सतान ~ 


निः अ णि, चि ये कीन दभन अ तलत भन चको अवनिनथिति कय 


पारिवारिक सखितां भे पति-पत्नी सम्बन्धों से जडा हूभा बहुत 
ही निकट का तरम्बन्थं होता हि माता-पिता ओर ततान का सम्बन्धजो 
पारिवारिक सम्बन्धो मे अत्यन्त महत्व पर्ण त्थान रक्षता है। सताने साय 
मौ बापका छन का सखिता होता है परिवार के इन शितो मे आपसी 
प्रेम स्नेह का आदर्श स्प स्थापित करने के लिर पात्ता पिता पथा सम्भव प्रयत्न 
करते रह । 

पानी के प्राचीर अर्चालिकं उपन्याततमे नीर की मै अपने बेटे 
को बहूत प्यार करती है "मका पुत्रके प्रति अतीमस्नहदहै नीरूफे षरे 
जाति भमय उत्की मँ की अवि प्यार ममता ओर स्नेह को अश्रु जल से इबञ्बा 


आयी | पने कहा- नवेटा यात्रा के ्पयरौते नहींदहै .... आह पता 


|. इ 7 ए ह | 1 ह ए 1. ह 1 0 1 
पितरक्त 


। - स च्विदानद धुमष्त्र॒ "पादी की महक "०० 366 । 
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नही दोपहर को कटे रहेगा 9 रात कौ कह ठहरेगा । कमी भी बाहर 
नहीं गयाहि | कु भी दुनियाँ तो नही देरी है । आह यह धप कितनी 
तेज है । हे भगवानत॒ ही मालिक रच्छा करना भरे क्लेजेके ट्क्डे की ^1। 


नीर कौ मी अपनी मौके प्रति कपर प्यार नही अपनी मको 
दिलासा देति हूर कहता है -्मौः | त्ने कितमी तक्लीप बदर्ति की है । 
सस ओर पति केजुत्पर सहते सहते गरीबी से लेन के लिए अपने शरीर फे 
तब गहने क्चते वेते अर उपवास की मार खाति कतित क्तिनी जजर हो 
गघीदहै। त्ने हम लोग को चैते अपनी पक्त्र आत्मासि पैदा क्या उसी 
प्रकार उसकी छह म पाला । क्या क्र पद्राई कहे या घर की इबती 
नाव को किनारे लगाने को को्शङाः। 


माँ के हृदय भवात्सल्यभ्राव अपनी सतानके प्रति अधाह होहि 
ज्ति मौ कमी आर्शीवाद के तथा कमौअन्पस्प भदे पर लृटाती है, 


"गली अगि मुडती है" अचलिक उपन्यास म मी नन्द से कती है - 


"मेरे सहाग की न्रानी तमहो नन्हु । त्रम फलो फनी इसके 
लिएर्गी कछ भी उठा नटीं र्गी । तुम इते बचने मे दि्रक्विओ्गे, लाभो- 
# वर्तगी इये । त॒म एम0 ए कर लो, शापदं इत दुखिया पर विन्ध्यवासिनी 


की अब कृपा के दिन आ रहे है" ठ 


।- राम दरष्रा मिश्र ~ "पानी के प्राचीर" पत 122 । 
= 2 ८ - ~ ~ प०0 112 । 


उ~ क्षित पस्चद्ध ह -- गनौ अगि युहती दै, पृणसं० ५7 । 
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माँ का अपनेबेटेके प्रति अगाध प्यार मानौ इत वक्त्तव्यं 


लक रहा है | 


परिवार के इन प्रेमपर्णं सम्बन्धौ मँ, बाप, बेटा, बेदी का 
ही षकं मत्र अधिकार नहीं होता बर्लल्कि पर्टिवारवे कुजुगौः जते बाबा 


दादी का ओरी प्यार दुलार अपना क्ष्य त्थान रक्ता है। 


` वरुण के बेटे” आचलिक उपन्यासे भोला अपनी दादी का असीम 
स्नह प्राप्त क्थिहएदहि। “ बुद्रिषा को तहता था त्म । प॒ष्ठा भोला नहीं 


आया रे सुरन । 


भोला ने नजदीक आकर दादी के कं पर हो रखा येहया । 
दादी ने पोतिका हाथ क्पार कर देखा- हमाल हो रहा दै तेरा बदन । 


यल बरोक्ती नाती ह । सेके हथ वैर "11 


"दीया जला दिया बह्मा"अगचलिकि उपन्यास म रथिया अपन 
पिता,+असीम प्यार को पाकर बहुत प्रसन्न थी उसकी मा बवपनभ्रेदही पर 
गधी धी अतः पिताने मौके त्मानद्ी उमे स्नेह प्यार देकर अपने क्टर्तह्य 


कृ पालन किया था | 


* रिया की मां का देहात उसमे षै्तमे दही हौ गया अतः 
रेवतनदान ते अपने अन्तराल का समस्त स्नेह प्यार दुलार ममता रधिपा पर 
अर्पण कर टपा था । रिया चमे अपने गरीब बाप का अपार प्यार पाकर 


निहाल हौ गहं धी - | 


कः जि पि (को त वि दिनन्ति) किनि कि कोके चोड वो चके नि क कन १. 1 0 2 1, 


~ नागार्जुन ~ "वस्ने बटे" पफ 9 । 
2- पादवेन्द्र शर्मा -"चन्द्र"्दीया जला दीपा बला पसं0 19। 
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पाटरिवार्कि खित मषक खितादेवर भाभी काभीदहै 
जो फ बहा ही प्हत्वपुर्ण एवं स्नेह पर्ण खिता माना जाता है)हसी 
देवर भाभी के आपत्ी ममता भरे तम्बन्धों का वर्णन करति हूर नरह पध 


अंचलिक उपन्यात मे उपन्यासकार नागार्जुन ने लिखा है - 


“मूत्कृराती हृं {मामी कहती है - इसी सेतो तमाय 
सौतनी मँ तुम पर विगती रहती है । जाओ इतना तेन धरती 


को यद्रा दिया तुमने । फिर एक एकं वही चपत । 


- भाभी रक एक चपत आर 
तहूजाह न को बरबस हती आ जाती । वह इत दुलस्भा देवर के अनुरोध कौ 
बेकार थोडे जानि देगी | 
- लो 
एक एक अगैर मीठी पपत । 
अब तो हूञजा 9 
- उ 
जाजी गरी का तनिक भर्ता आर मुदठीभर भतत छिपिया [ष्ोटौ थाली 
म निकाल आयी हं पाकी मी लोटा करफे रब दिया है ।*। 


“ अलग-अलग "वैतरणी “अचलिक उपन्यासे विपिन की भाभी 
अपने देवर के प्रति असीम ममता एवं प्यार का भाव रख्ती है।विपिन को 


जमँदारकेषटे ब्दटव ने मार दिपा था ओर विपिन दरवाजि से उठकर 


8 1 


~ नागार्जुन ~ "नई पौ ˆ पृछ त 82 । 





ति अनयोः वे सविन शसन वोः जनीः चि रोगो भोदि पीन पतने पातः मदम चम उद्येय दित, सेद सय 


यला गया तद्व अभी को चिन्ता हूं अकै अपने परिवार कौ उगमगाति देखकर 


उतने “ दपाल महाराज ते कहा ~ 


"देखि दयाल म्रहाराज | आप चुप मत र्थि । यह कोड 
मामलौी बात नही हि म्रा तारो परिवार इगमगा रहा दहै । नाव एक दम 
भवरमे अग गयी दहै । विपिनने बात जिस लिपि भषे छिपाई हों आर 
जित्त भी कारणसे उसने सारा दोषं अपने माधे लिय हौ अब बात 
बिगड़ गवी है । बुट्टव ने ना समङ्ग की अवैर उसने विपिन पर हाथ उठा 
दिया । विपन दरक्राजि मे उठकर चला गया । अतो कितौ ओट की नहीं 
हहं । यदि मेरे निदोषि विपिन को कृष हो गया या व्ह क्टीं चला गया 


तौ समङ्न लीज्यि क मीरपुर के बदुभानों का खानदान इब गया ।*। 


पारिवारिक सम्बन्धौ मे तास्त बहु का सम्बन्ध रक विचित्र सी 
स्थिति लिय हूए समाज के समध आता है) इन सम्बन्धो भम अथिकष्तिः कटुता 
ही दष्टिगौोचर हती हि किन्तु कुष्ठ आचलिकं उपन्यास्तकारो ने सास बहू 
फेडस रसितेको रक आदर्शस्य प्रदान क्िदहै । नगरजीनेर्बद भौर 


समुद्र उपन्यात मे इन तम्बन्धौ को दाणी प्रदान करते हरणलिखा टै - 


"अम्मा बहूभं पर मुनासिब रोब दही रखती यी कमी देजा लाइ 


किया न ब्जा फटकारा । इसीलिर बहर अपनी सात का अदब करतत । 


ह ` 1 ८ हि 1 


~ शिव प्रताद सिंह -*अलग अलग वैतरणी * प0स0 ५९०५ । 


दोनी लके अपनी बहुभ को सिनेमा दिवि, घुमनि ने जत्तिर्है । इतका 
उन्हीनि कमी बुरा नही माना । दोनी लड़के बहूं के अपने अपने कमरे है । 
तहां बैठकर शंकर चाहे अंडा आमलेट षायि या मनिषा भग घोटे, घर के 
चौके मे सबका भोजन समान, घर का चलन व्यवहार एक है । बड़ा धरम सौधं 
नबाहन वाली नंदो जब भाई भीजाई के खोट िकगलती तौ अम्मारमेदी 
ष्रक्ती टै -* तुमसे क्या 9 केबरदार ठमारी बहुन को कृष कहा तो 9 


हम कह लेग अवैर क्सि को न कहनेदेगे ॥' 


बलभद्र ठाकुर न अपने अगचलिके उपन्यास^नेपाल की वो बेदी“ भे 
सात का ब्हकेप्रतिप्रिम भाव कितना आत्मीयदहैइसबात को दाति हूए 
लिघा है - 


च्वेटे टखिकर ने टैतकर मति कटो अप्पों हम तोतुम्हारे बाल 
बच्ये है, अगम का जपने बाल बच्यों मे अ्रदभाव तो न करना चाहिषए। गृ 


अद दही कौ बराबर -वराबर करके बैट सव्मे | 


मौ मनदही मन निहाल दहो प्ुस्काति हुर् बाली -"तौ भ सब 


अपनी बहू -्यौं {व्हजोु मे बट गी । तुक्च राई रत्ती भौ न टगी " 2। 


तास तधा बह के इस प्रेम सम्बन्ध को दर्तिं हूर बलभद्र ठाकुर 
ने अपने दुसरे उपन्यासशमुक्तावती " भे लिखा है - 


१ ह 1 १ 8 [7 8.7 1 
[1 


~ अपरत लाल नागर- "ब्द अवैर त्रुद्र प०स० 2 । 
2-बखलम्र ठाकुर -"नेपाल की वो ब्दी "पसं ॥8५ । 
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"गदगद स्वरे वह बोलौ भी-र्मै मुक्ता इम । तुम्ारौ बह । 
तुम्हारे वीर पत्र की वधु । अपनीसत्री को स्वीकार कशी ऊपे चरणो मे 
जगह दोहमँं । उन्होने ब्रट मुक्ता को धरती मे उठाकर अपनौ स्नेहमयी 
भुजां में बाध लिया मुक्ता उनकी छाती में सिरटेफे कृ देर रोती रही । 
ओर मँ का मानौ सारा हृदय पिघल पिघल कर उसके सिर को भिगनि 


लेग । | 


पारिवारिक खितं मे एक आर जह अचल उपन्यासो मे 
प्रेम ओर स्नेह का वर्णन देखने का मिलता हे वहीं दुसरी ओर कृ परिवार ` 
प्सिभी है जहां माता पिता के त्याग अर बलिदान के बदलेमेदब्दे लोग 
अपने माता-प्ति कौ क्सी न क्ती बात पर उडिक्पदेतेर्दै । पटँ 


तक ि्माँ बाप को भता बुरा कहतहै। 


श्री लाल शक्ल के "राग दरबारी” उपन्यास का छूप्पम अपन 
पिताजी ढकी नाराजगी जगे उसकी बदलनी कौ लेकर ह रंमनाथ को 


पौ उत्तर दता टै - 


`-पितिजी क्या खाकर नाराज हों उनसे कटो महसे सीध बात 
तो करने । ..--** उनकी शादी चौदह साल की उमरमे हृं षी । पहली 
अम्मा पर गयी तो स्त्रहसाल की उमरे दतरी शादी की । साल मभर भी 


उनि रहते नरहरी बना । .-.. यतो -किया कायदे स वकाय कितना क्सि 


सनोग वह मी =". -2| 


। ~ बलर्द्र -^तुक्तावती * पणत 281 । 
2~ श्रमी लाल शुक्ल - "राग दरबारी“ पु0त0 165 । 


“अलग अलग वैतरणी ˆ {शिवप्रसाद सिंह द्रुं का हररिफा ओर छोटे 
पहलवान तथा राग दरबारी के रूप्पन लगभग एकमे दही पात्र । 
(अलग-अलग वैतरणी का हरिया अपने पपतिान्टीमल सिंह को कोने पडे 
पड़े मक्यी मारने की सलाहदेतादटै, क्योकि वह उति वहै काबड मे लिए 


फिरेगा तो छोटे पहलवान उप्रकी पिट तक करदे । 


राही मासम रका "के" अधा गाँव काकम्मो शी पिता के 
प्रति विद्रोह कर उठता दहै यथपि अपने विद्रोह क्छ गल्ती पर नहीं दहै । 
बल्कि बाजिद मियाँ ही सनक ह । उन्होने सारे ष कोमालिपौं एतं 
मारपीट से नरक बनारषादहै । घरमे षं तौहार्द होता है व्ह नाम 
को नहीं । कम्मों भवी आखिर कब तक सहता, अतः एकं दिन व्ह अपने 
पिता चिपट जाता दहै, आर सब दिन का बदला लेने पर उतासूही जाता 
हे । म की वदना सच्ची हि। वह अपने पौतेको क्सि पिटता देख । अतः 
वह उपे एाती हू्ई क्टती है “छोड़ माटी स्वि । कति बाप को मर्वे 
तीरा जनाजा निकल । इना मारे दिमाग दय । अरे म कह्पयि्ं छोड 
जबान पटे ।। 

वह अपने माता, पिता के विरोध के ब्रावजुद एक नाइन के 
ताथ शादी कर लेता है । अपने पिता हम्माद सियो का मात्र इसी लि 
विरोधी हो रएेसी बात नहीं । उत्तमे नथ युगके स्वर है जिनका परिचय 


ह्म उसके कथन भ मिलता है, जब वह परतुराम कौ पट कहता है --बाकी 


1 7 1 थायो मिति मक दिन गरो (पो भिति" भरिियििोनयििेदे भमन विनिः त तोय तानिति चेः निजो नः पि सकोतिन भननः म 


1- राह मात्म रक्रा -"-भधार्णीव पृएत० 205 । 
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भो भेयुषद है, अगैर हम रैपदन्हीं । अब उन्हे बाप कोहम का के 9 जायि 
दौज जबान मत ब्ूलवर्हय । हमता ईइ देखत बाट़्ी पस्सराम श्रेया किहं 
जमींदार लौगन का मिजाज जमींदारी $यणेजायस्निभरौ न लीक भया हे.. 
जवते काशत कारनका एकान हुई जमौदार लोगन कार्टेगा हगनी फे 


सिरसि न हटी*।। 


बाप, बेटे की विचार धारा बलकुन अलग है । बाप स्ामन्ती 
वियार-~धारा कादै, तोबेटा नथी विचार धारा कादै। एकमे जता 


हैतो दूसरे मे नव चेतना जगति के भावौ की इ्मलक दिखायी पडती है। 


"पर ति-परिक्था” उपन्यासमे परानपुरग्राम केपरिवारमे 
पिता पुत्र के परम्यरागत आदर्शवादी आधार पर निर्धारित सम्बन्धो का 


त्िघटित त्वस्य देखे को पिलता दहै । 


"लोक परलोक“ मे पिता को पुत्र की क्ति मति विशि पर 
क्रोधे आता दै अर वट अपने.पत्र को सम्बोधिति करते हुए कहता है साति 
गृह तड र्देगा। समहय क्या त्न अभी इतना गया बीता नहीं हैँअपनी 
अम्माते तमै पि" लका नट्ठ्‌ लेकर मुकाबले पर ष्डादहो गया,” अम्मा 
यो पठे, हर्द कौन अपतरा है, पदी-फ्टी सस्ते देवति ए, चैते भृतनिया 
होय काउ दरषत की *। इसी प्रकारके अन्य स्यल पर दुग अपन पिता 


को प्रत्युत्तर देता हज कहता है - 


1 8 3 8 8 1 
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1 राही माप्रम रजा "अधा मवि "पृणतं0 ५23 । 
2- उदय शंकर भट्ट -* लो क-परलौक* पृस 33 । 


कपे निन्तते पैदा करौ 9 मने तुना कल भी गरृल्ने देते लगी *।। 


ग्रामीण तपस.>े परिव के इस दिष्टन ष्ठं पराता प्ति 
संतान के सम्बन्धो के मध्य तनाव फा कारण एरातन एं नहीन पीदरौ फे 
विचारो प्र विरोध प्रतीत होता है | जिन पट्विाछयं भं माता पित्ता नतीन 
पीद्री फे साथ पञ्चता करन्ततेर्हिं उनः पर्ष कौ कोई स्थिति उत्पन्न नहं 
हेती ओर जिन पिरतारो म पुरातन सं नवीन पीट ह विचारों में 
अन्तद्याल रहता है वहं संघर्ष एवं तनाव की पयरप्ति सम्भातना रहती है, 
उत्तर प्रदाके करता ग्राम में प्रूजलम~अलग वैतरणी का कथाष्षित्र करैता उ 
है { देवनाथ इाक्टरौी पात कर लौटा तो उसमे पिता न किसी नेमी धमी 
कर्वकाटी पल्य ब्राहमण की लकने ते उसकी शादो तप कर दौ । पुनः उक्ते 
गरवमे दुकान खोध्ने पर्‌ उत्फे पिता देवनाथ को तंग करते है अौर गोव 


भ उत्क दुकान खोले को मना कटे, है ^। + 


मधे परटित्पर तर्क वितर हाता है अर अत त देतनाध अपने 
परः पज्य -पिताजने के सम्न्धेषं अपनी सम्मति अपने -सित्रविपिनको बताति 


हए कहता टै - 


हमि बाब जौ षह मान्तेर्है रि उनके घर म उनका एक पक्ष दै, 
~ उदय शेकर भट्ट -लोक-परणौ क” प्रत्0 33 । 
2- इ0 भिव प्रसाद सिह अलग-अलग वैतरणी प ,स0 661 | 
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बाकी लोगो का षक पक्ष । पि उनका पक्षत्टौी है } बाकी लेय का 
पक्ष गल्त है अनूचित है अगर परिवार की प्रतिष्ठा फे लिषट धातक हि| वह 
जो सोचते दै हक हे स्फी लोग जौ भौोचतते है गलत है । इती लिए बातत 
लोगों को तौच का शोध हक दही नही है “1 


भारतीय शआामिण पारिवारिक व्यवत्था के विघटन फी प्रिया 
कोत्र श्सनमे पुरातन एवं नवीन पीटर के विचारं स्वं जीवन म॒ल्य भें 
परिवर्तन के साथ-साथ जीवनम धेन की प्रधानता का भौ महत्वपूर्ण यौगदान 
हे। आज ज्यादा ति ज्यादा धेन कमाने के लाल्व पे परिवार का एक व्यक 
सरे को धोखादेनभे जटा भौ तंकोच नटीं करता तथा परिवार मे अदु ङे 
आधारम पर्वज के स्थान पर अधिक आमदनी कमान वालि यवको का अस्तित्व 
बद्र रह 7 दै । 

उपरोक्त समग अचलो पर आधारित अचलिक उपन्यासो भ 
तर्णति गामीण जनजीवन मे प्टिवारिक च्यवत्था के परम्परासि चले अय 
आदी खेडित दहो रृहेर्है । तथा उनके स्थानि पर अर्थ का प्राधान्य स्थान गहण 


करता जा रहा है । 


[ण का 0 0 द 8 2 1 नि 1 


। ~ डा0 शिवप्रसाद सिह “अलग-अलग वैतरणी * पृ00 659 । 


धैठ {हिक तत्त ~ 


भारतीय सस्कृति रीति, रत्यकि प्रथास्यिं का एक नियम पा 
विधान सा बना हा हे, समा का प्रत्यक व्याक्ति इस नियमन को मानकर 
उसका अनुसरण करत्यण है । इन प्रथो मे से कृषठ सामाजिक संस्कारै के 
स्पम मान्यै र्वं कषठ धार्यिकस्पमे प्रचलित है| 

सामाजिक सत्कारो मे वैवाहिक तत्व का विशिष्ट त्थानदै। 
पति पत्नीकेस्पभ समाज के मध अ्निके पर्व वैठाहिक रस्म पर्णं करना 
न केवल जरूरी बत्ं अत्यन्त आक्यक है । विताह की रस्म अधिकतर 
परिवार के तद्र जनो द्वारा त्य की जाती है स्मि तय शुदा शादी कहा 


जत दै | 


हिन्दी फे अलिक उपन्यातकारौ न अपन उपन्यास जसतमने 
हस वैवाहिक रस्मको दितस्तारसे वाणी प्रदान की दहै । गामीणत्माजमे 
नटस्य का विवाह छो उपरमे दही कर दियष्जतति था किन्तु कीरे-कषीर 
विवाह के इस परम्परागत स्वरूप मे परिवर्तन विभिन्न उपन्यासो में द्रल्टिगौचर 
होता है । 
विवाह के पूर्वदही परिवार के लोग विवाह फे लिए आवप्‌ यक 
' नंद पोष ' 


ताम एकत्र करफे विवाह फ पह तैपारी कर लेते है, अआर्चालिकं उपन्यास 


मे "षोखाई पंडित की पड़ताइन ने अपनी नतनी के विवाह के लि पी 


ॐ" "नः 
(य्‌ 
> 


तैयारी कर नी थौ | महीन च्यत, अरहर कनै हाल, गे ल अगद, 
घी तेल, कहं कत्म के अनार, धौतिः क दषे जडे. टपद्टा , पगङ्की, 
धमस र सेहरादू दो सर्पा, तुपा्ते ओर दीनी" 1 
धमत {तहर दो सह्िपा+ सुप भौर दीनो | 

"बस्णा फ वेदे अचर्लिक उपन्यासमे भी नामार्जुनने माधुरी 


फगन दी गवी वस्तुज का वर्णन करते हए लिखा है - 


"कछ नही, क्छ नही, तोभीदो तौ का छवा पडा । सर्पौ 
केष्ठै जोड़े, चार ब्नाउज, पटसन छु कौ मामनी शाल, चार दै, साधारण 
गह, कसि कै धाती अकर कटोरा, पीतल का लटा, क्ठिनि का मौटा 
खरदुरा कवल, व्चकानी तंदुक्ची --.-* अपनी अैकातसे ज्यादा दिया था 


लकी को । दुलेके लिर धौती कौज अवैर चादर दी धी<। 


विवाह के लिए अआत्यक तायतरी की तैयारी पररितार के लोग 
पहलप्ते ही करना शरू करदेतेहै। क्योङि कौई ठीक थोड़ा ही है आज 
जो चौज क्ती दाम पर मिली है कल वह उसं दाम ही पर मिल 
तफेगी । 

"अआधा-गव" आर्चिक उपन्यासमे राही माप्िम सजाने इसी 


बात को त्यक्त करते हुए लिखा दे - 


गुलाम हूमैन खीं नेतो शादी की तौयारिपीं तक श्रु कर 


षे धी । उनका हना धा ...-.... -पर मरे कोई रोाफ्ड का दरष्त तदै 


~ नागार्जुन ~ "नहं परैध * पु0 स ५5 
2- नागार्जुन ~ "वरूणा के बेटे" पृ 70 56 । | 


नही कि पाल डालकर रकम तैयार कर क्षै जा | 


“चुनचि पँय जौ कपडे ती वह तिपा करता येथे, जये 
टेक टकाकर बक्सछमे रख दि मयय | हीन थान सोने षके जेवर आर पच 
थान यदी कै जेवर भी बन युके । तषि तीतलके कृष बर्तन भी ्रीदेजा 
युफे थे *।। 

"अलग-अलग वैतरणी ˆ अच लिक उपन्यास भे शिव प्रताद सिंहने 


एक त्थल पर लिखा है - 


“विना मँ बाप की लडकी के भराईने अपती मप्तक्कत की कमाई 
का सर्वस्व दस हनार तिलक केस्पमे दिप । भ्रीजाइयौ ने जानि कितनी 


जोद्ी साह्य अर चलाउन मे बक्से सजायि*२। 


भारतीय प्रामीण समाज भ विवाह के अवसर पर सामान्यतः वुं 
पक्ष के लोग हौ दान दहेज स्यया चैस्ादेत है किन्तु करृष्ठ जातियाँ रषी है 
जहौ षर पक्षक लौग लडकी वाल को स्प्थपतेर्हैष्ती ही एक जनजक्षी 
दै कोली । 

" सागर लहे अवैर मनुष्य" जनजाति मलक अलिक उपन्यास 
म उपन्यात्तकार उदय कर भट्ट ने इत विषय की जानकारी दैति हूए एक 


त्थल पर ल्खिा टै - 
|~ राही मातम रज्रा - "अधा-गौव* प0 स0 ।2५ । 
2- शिवप्रसाद तिंह ~ “अलग-अनग वैतरणी * पु0स० 204-205 । 


कै य 
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कोली जतिम स्त्रियौ का राज्य है अभर दस्थि) पर का 
काम काज पखने कै अलावा बाहर जत्र यषछटाललियफै वेवी ह । जरै तक 
अर्थे का प्रषन है उत्का प्रत्प्रक्ष लाभ परिवार के लगौ को स्त्रिये 


होता है) 


“इर्मालिए नकौ के नाप तइफेके मँ दाप को दही ज्पाट 
कामद करनी पड़त है,यही नही ल्के के माता पिता व्याह भरँ ल्डकि 
वात्न को स्पा भीदेति ड ।। 


तितह का विधान - 


00 7 8 क 9 7 


जीवन का प्रवेशाद्वार होने के कारणं इत ्चभं कार्य के कुठ 
विधान या नियम जिन्हे वर तथा वध पक्षके लोग अपने-अपने तौर 


तलिकोः पि पृण क्रते है । 


"नेपाल कौ वो ब्दी" आचलिके उपन्यात्र मे उपन्यासकार 
बलभद्र ठाकुर ने विवाह की त्मका वर्णन करते हुए एक स्थल पर लिखा 
हे 

"पार्वती के विवाह षी हात पक्की हो चुकी वी। स्त पहले 
-जनर्ई सपार" नामके रस्म अदा की ग़ धी । दही के भरे ठेक, गन्ने 
अर मिठाह्ृपौं फे साथ जनेऊ सुपारी लेकर उसकी सतुखाल से एक ब्राहमण 


आया धा । इसके बाद.दुल्हे के घरमे पत्र लाउनु नामक रस्म परी की ग्ड 


[क ह त 11 पीपी दो नम गदि ततत मतः ते ममत सितः नरयन नि द म नः नभत पा पि महीम उकाः सवः शविधनथेन 


|~ उदय शकर भट्ट ~ “सागर नहे अगैर मनुष्य“ प00 3 १-५0। 


होगी । घर के पुरोहितन विवाहे माम्‌, प त्‌, तिथि दिनि अर लगन 
कागज केदो टुक्ड़ो मे शिखकर उन्म अकषत अवैर तिहर भरकर पंचाप्रत आर 
पयपल्लव से उनकी पजा की हौगी । आट उन्म ते तत्न बधु एफ पत्र 
को लाकर पुरोहित ने पर्वती ॐ पिता क्यो दपा धा ।* 

“उसके बाद जन्ती जानि (बरा शै यख्य रस्म उपस्थित हह । 
अर जब बारात उर्फ गाँव कै सोमा के देवस्थल मे पूवी तो कित्ति प्रकार 
बाजे गजि की अवाज सि अपने पिताके घरमे बैठी पार्वती का दिल धडकेन 
नग पड़ा था। बारात उतर देवत्थलमे रकी रही अर वर पक्षक ओर से 
बडाई गर्ज की रत्म परा कस्ते कै निमित्त दही मरही भर राह के साग 
के साथ चार व्यक्तियों का एक सप्र जभ भतखरउ कहते है, कन्या के दरति 
पर अजा गया था । ओर उन स्पा बाहक अरतराऊ लोगो के साथ कन्या 
पक्षके लागी ने विविध क्ट प्रन को पषठ~पषठ कर कतिना मनोर्जन क्या 
, 9 ।। इती प्रकार वधु पक्षम गी विवाह के करं रस्म वाज या {विधान 
पयि जात्ति है जनिका वर्णन राही मात्म रक्रा ने अपने अंगचलिक उपन्यास 


अधा गकेव चित्रित किया टै । 


मक 


रो-ल पर चाय पदी अगर बदरन इपर श्चि बिठा दी गौ 
अर वैफुनियाँ की माँ उमे सुबह शाम उल्छन मलन लगी *****। शादी 


षदा हम जोलियो' आर गव कौ भौज्यं ऊत तरह ~ तरह की कहा तिधा 


। ~ बलभद्र ठाकुर -*नेपाल की वो बेटी "पु0स० 27५ । 
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तृनि लगी । 


यपाहनौं का गोल गन्ही-गन्दीी गनिष्यौ गनि लगा । पै 
शरसीफ ओँरते वे गलियां सुनने लगी) द्भी प्स > एकं चवन्वी देकर किती 
फे ल्क गालो गदायी तौ कभी उतने एक अठन्नी देकर गाल्ते गदा नत्रीमे 
म मलम हूजा कि सर्के बहनों को थलिदार ले भागा । अर तमाम क 
तमाम शाह शुदा ओर गैर शादी शरदा ओरतै....-. उन गालि्यौ को 


सुन सुनकर ठ्ठ ल्गात्ती री पान खत्ती रही ।। 


भारतीय संस्कति क अनुत्तार मानव जीवन म -विवाह तर्वााशधिक 
महत्वपूर्ण अवत्तर होता है। इसके अपोजन फे लिर अनेक दिवसौ पूर्वमे 
तैयारियां हौ जाती है । विवाह के कु दिनो पुर्व र्व फचात्‌ छ अनक 
अवसर अति है जब कि मिलाप नोक मीत णाती है । हिन्दी के अाचलिकं 
उपन्पात्र पारहित्यम भी इन नौक मीत का पित्रणदटहै, लोक लाज खौ, 


अचलिक उपन्यात मे दूल्हा नहवाते समय भौजी गाती है :- 


केति सगरा नावा तौ पाट बधावठा 

केहिकर भरह्ं कंहार, दलह नहवावा 

राजा दसरथ सगरा खनाता तो घाट बधावा 

कौसल्या रानी भरे कहार दुनहट नहवाला 
4 > 


कै तौ डारै चुटकी प्दरिपा तके डारे स्प 


॥ 1 ध 1 आ 0 8 १, ति 1 


~ राही मानम रका ~ "आधा गाव” प0 त0 । 68 । 


! 18 


के तौ डोरे रतन पदारथ तौ पटिम है प्तप 


मापा डोर दुटुकी प्दरिया , "हिनि डालि स्प 
फफ डोरे रतन पदारथ तमै मर्गा हि नप ^!) 
पादी पि प्रवं लइ को (थं ओर केना खिन कर रदा जता 
है यह भी एकं वैवाहिक रत्म हैबह्मपुत्र अगचलिक उपन्यास भँ देवन्द्र सत्यार्थौ 


ने इसी रस्म वाज का वर्णन क्रते हूर एक स्थल पर लिखा है - 


जनतारा आरती प कटी है -* तब तौ तुम्हे भी मरी तरह 
विवाह सर पहले प्तात दिन द्ध ओर केला खाकर रहना होमा । मरी 
तरह त॒ भी वरके प्राथ पर फले रखना आर तेरा वर इन फली को तेरे 
कध पर रख देगा। ओर जब अग्नि देव्ता के सम्मुख विवाह तस्कार हौ लेमा 
तो तेरे घरं भौ वर वधके सिर षपरवैमेदही एल अैर चावल वरे 
जिं चैते हमारे घर मं <| 

विवाह कार्थ सम्पन्नौ जाने पट गाँवके एवं परिवार फे 
बेड बदरे वद जन नव दर्म्पात्ति को श्ुभ आर्रीविाददेते है एवं उनके मगलमय 
भविष्य की कामना कर्त है । इसी बात कौ अरमिर्ठ्याक्ति करते हूर नागार्जुन 


मने अपति अचलिक उपन्यास" नई पधं "मे एके स्थल पर लिखा टै - 


* व्याह की सभी विधय बिना क्ति अवन के सम्पन 


हो गई गाँवके बहे बद्र वर~वध के मि पर हब अच्छत हीट कर आग्रीर्वादि 
दे गये ये । 


तिरहुता ब्राह्मणो के रिवाज के मुताबिक शारी फे बाद 


क 7 कि = 0, छ १ ति १ क त ' ऋ - ए ए 8 8 0 8 8 । 


~ प्रेन्द्र पाल ~ लीक लाज खोह पछ 1५7 । 
2- देवेन्द्र सत्यार्थी ~ `द्रहमपत्र" 0०२० 209) 
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यौथी रात ह्हागन रात वी*1। 


नागार्जुन ने उपर्णुक्त बाती के माध्यमसे तिरहुता ब्राहमणी 
की विवाह सम्बन्धी इत रत्मणा भी उद्षदटिन हरमे का प्रयाम क्वि 
कि जव दम्पती तीन रात तक अलम-अलग सोते । प्विह की रस्मकौ 
पर्णं क्सने धार्मिक पजा पाट्‌, देषी देवतां की मानता मनौति चैत 
कार्य गामीण समाज मे किष महत्व रखते रेता ल्यीक त्प्ितातस है पि 
इन देवी देवता के पजन सङ्गा कार्यम विध्न नही पडता है '"नहपौधं 


जचलिक उपन्यात के उपन्यास्कार नागार्जुन के श्ब्दो भं - 


"अरत र्द समी हाथ जोड भगवान सरे मनापा करति कि चाह 
ते भी दहो व्तिसरी का व्याह अगहनके लगने अवय है जाय | 

पड्तिहनमे अचल पस्ारक्र ओर पत्था टैककर नका छागर 
तरू ण बकर क्बला था दुगा केअगगि । बच्यन ने सत्यनारायण 
भगवान की पजा का संकल्प लिया था । रमिसरी की मनउती की गंगा 
जलभर कर पैदल पहूयमी ओर अपन हाथों मे बाबा वैदनाथ को नहलारगी * ^ 
विवाह के अवत्तर पर सधवा अरतौ केद्वारा दही सारे श्म कार्यं करवयि जाति 
है उपन्यातकार नागार्जुन क श्रष्दो मे -विवाह के पर्व ˆ दिसेतरी को लेकर 
सधवा आरत गहैव के बाहर आम अर महूजा के पेड पृजवानि ग हुड धी "1 
~ नागार्जुन “नहं पौौधं ” पस 1291 


2- नागार्जुन ~ * नई पध” परत 92 । 
~ नागार्जुन ~ "न्ह पौध- प 0 ५५ | 


रादौ विवाह के अवस परर दुलहन को नेय जड पहनपि 
जति दहै एवं सजातरवार कर सेाल्ह रंगर ०२ न्डकी को दुल्डन करा सूप 
दधा जाता है तन्नाथ ही मेगहं पके सामनि दुलहन फे अचल भें डालकर 
उते घर ते विदा क्वा जाता हैष लौढ तीति कौ अरचलिक उपन्याप्रकार 


नागान न तपने उपन्यात्त मे अभिर्व्पक्ति श्दान करते हूए लिका है - 


"चीनी साद्धी ओर लाल चौली । पीठ की ओर प्राडी 
पर्‌ हधलियौं के लाल नाल धप्ये पटे हरये । तनवो पर म्रहादद के नाम पर्‌ 
लाल रग उपसी गही लाली खिला चा था । अवले धान दुब ~ पान 
णि पत्ती अर साबित तुपाही ओर हल्दी बधी थी । हथेलियों मे मेहदी 


का काल दिह पड़ा *।। 


गामीण तमाज मे ल्पादर गरी क्तिान मजदूर कै संख्या 
अधिक होती है| लौग विवाह के सर पर यवन भर की कमाहं ह 
पंजी से तथा कर्ज लेकर बेटे षेटी का विवाह करते फिर भीय नलौग 
विवाह के समय मंगल त॒चक बाजे तश्र का इन्त्छराम करती है | 'तागद्‌ 
लहर अगैर मन्य" ओचलिक उपन्यास के उपन्यासकार उदय शकर भदट 
के राष्ट भै - 

"एफ दिन हरस्रोवा" यें सेबर फैली फि जागना अर ह्ट्ठा का 
व्याह दहो रहाट । करी क्र री दै। व्याहमे कोह धम धम नही हह | 


सर्पं तात ब्ञे, मन्दिरं विधि - पूर्वक व्याह हूभा । व्लीन दोनैं ओर 


क 1 0 त = 1 त ए, 1 1 9 8 1 0 
गरक भिक 


~ नागार्जुन ~ "बलयनमा” पृ0स0 107 । 
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नेक्वं क्या । बरमोदा सब महभ को दाक्ते दी ग माना जाना 


हुभा । "1 


लडकी कौ पिदा के अवसर पर गामीण अरत ए्ञतर होकर 
स्मह अश्र फे माध्यते नही के प्रति प्यार दलार को व्यक्त करी र्हैय 
त्र्य बहा ही मर्मल्पी एवं हृदय द्रावक होता हैतर्गोव की अरत चटी 
का विदा ऽते वक्त बिदा मीत भी गातीहैजौ कि लोक संष्कति 


का एक उग दहै । 


"अलग-अलग वैतरणी * उपन्यास मेँ पुष्प ली विदां के अवसर 
पर "बखरी के दरद पर ओौरते अ मयी । आगे-अगि वष्पा थी । 
नालचनर मे लिपी हई मह घंषट पे टका था । निडउनिया उति अक्बार 
भै थमि धौ । वीरे रोती, अनि पोती ओर्ते-। "दिया जला दषा 
बह्मा" उपन्यास भे कन्या की विद ई के गीत हृदय को द्रवित करदे दहै। 
पादवेन्द्र शर्मा "चन्द्र" जीन इन विदाहं गीतो कौ वाणी प्रदान करते 
हुए लिखा टै - 

"अर्जी गौरी छा लर्कारया 


दी एक त्प्राकर थाम ज टौलेा*। ` 


यिवाह सीवन का प्रवेष द्वार हीने शोकारण आरतीय तस्ति 


भे महत्वपूर्ण स्थान रख्ता है किन्तु उपन्यात साहित्ये वर्णित इसन 


0" ह 1 8 7 8 रि [1 ए 7 8 , ए 2 0 2 0 


~ उदषंकर भट्ट ~ "सागर लहर अर मरनृध्य पुत० 9। । 
2~ शिव प्रसाद सिंहं ~ अलग-अलग वैतरणी पु 561 । 
इ पादवेन्द्र शर्मा चन्द्र - "दिषा जला दिणा बुदा" पु0स0 55 । 


+, 
(9, 


कौ विकृतियो मे सम्पुर्ण आपण समाज का स्वल्प क्ष रस्त सा प्रतीत 

होता है । इत महत्व पर्ण पकित्रि संस्कार की तस्कहिक द्वच्टि सर्वथा पि 
वित हकर दहिन रूपी आर्थिक कृहापि भँ भटक क्रखौ गधी है । आज जड 
तर्वत्र दाम्पत्य जीवन नव जागतिक युक्त शिर पर परह्य युका हि भारतीय 
ग्रामीण समाज वैवारहिकष्षित्र भ करप विक्रय जैषी अष्ट रूरद्रिवा-दिता के कारणं 
ही उपहात्त मूलक अंधकार मे संकुचित हूभा चला जा रहै । सा प्रतीत्त 

टोता दहै कि त्रफीण ओीवनमे परिवार कौ अगति, ट्टन, कहल का 

उदघाटन दही विवाह के बजि गतिके साथहो जाता है | जहकि इसके 

ठीक विपरीत च्ुशियं एवं अग्रार बाध कर अत्यार्धिंक हर्घोल्लिएत इस 


अवत्तर पर साप जता दहै । 


वद्र विवाह - 


भभम भते परिमि, विनि चतनिेेषडिने 


नागार्जुन न "नहं पध" अचिकि उपन्यातमे गाम स्तर पर 
वैवाहिक संदर्भ अर उक्ति पररित्थतिणौं का ब्ड़ा दही हृदय द्रावक एवं 


प्रभाक्ाली चित्र प्रस्तृत क्य है। 

“ भौर भज समये गोव की नाकं क्टन वातौ वी । पन्द्रह 
साल की वति साठ वर्षं के चतुरानन पौधही को ल्याही जानि वान थी । 
दि्गबर ने यह खबर सुनी तो उम एला लग 7 कि क्ती ने भर भर कलष्टी 


खोलता हूजा कडवा तेल बालत बासे तै उ्फे कानों म डाल दपा है" '। 


1. ए ऋ क 9 8, ह 8 | 1 ति 8 01 


|~ नागार्जुन ~ "नई पधं ” प्रठस् ॥५ । 


गिव प्रस्राद सिंह ते अलग-अलग वैरदशणो ^ भ गाप स्तर पर 
वैवाहिक सदर्भं अर उस्रकी पररिल्थितिषो कास्य सर्म स्पर्पी -चित्रंकन त्यि 
है वह वटूत ही प्रभाक्प्राली स्वं रोपाचकदहेि | हरिणा बडा होनहार 
लडका धा। उब वह सातवी कक्षा पद्रता धा तशी विवाह की चपेट 
अ गया आर उसकी शादी हौ गपी । जित वर्ष हरिया ने पटर एही 


उसी वषं उसका गेना हू । हरिया विवाहे 6 ठ भीतर ही तीन 


तीन बच्ची का पिता बन चुका है उसकी फुट अवैर बवकफ आरत कहती दै 


"मरा तो करम दर्िद्रिदर से नाता जह गया आर अनख) अनखा 
कर दिला वजह बीलती है । तन कौ यह गृदद्वी सी कर लाज शरम दरक 
ङि तुम सुभरो का इगहा न्पिट । बौचों बीच आँगन मे पसर कर नगे 
वैरो को कफैलाकर फटी साद्धी षीच कर तीती रहती है ओर मुट्ठी भर भात 
के लिए नाई करते लको फे शिटस्टि कर गगा के दहति मे भ्रजती रहती 
ह. ^ 

* उधर हरिया अधजली सिगरेट फेककर नपी दागता ओर 
नोकीते प्रंह वालि बट कफे तल्लेमे जङ्खौ टन दरङ्र कीलो से म्यी कै 
कंक्टो को गडता दोकर मारता चल देता "<| 
जीवन का यह घोर वैषम्य विद्रप असामयिक, अनमल , अर 


अविचार पर्ण विवाह जन्य दहै । 


द्धादलोयष्छातससः 0 8 1  । ए  ! 1 1 [ ह ए. 1 ॥ 9. ए 1 । 2 0 1) [. 8 ' ए 2 , ) । 1 
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|~ रिव प्रसाद सिह ~ "अलग अलग वैतरणी "पु0ष0 । ५५ । 
(1 ~ (नि + 0८0 । "५0 । 
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त्स उपन्पात्तते कतृ का विवाहषछोटौ उप्र म तिलक के 
प्रलोभन मे सम्पन्न हौ मया] इत्र अन्ध -विवाह को कहानी अत्यन्त ह 
हृदय द्रावक है ¦ पर्हानिधा भाभी हस अभ्धरिापम्मे षो टोक्र भौगतौ है 
क्यैगकि उत्का पति कल्प नामर्द नस्ल गप्रा । विवाहम तम्बन्ध्ति ह 
तिलक का अभ्परिप गमौण समाज केनिर बहुत ही भपादह दिष्टी काका 
को हस बात की बहुत ही अधिकं प्रसन्नता है कि इतना तिलक तो मालिका 
के नोगो कौ छोडकर अगर श्सी को गौैवभे कमी पिल नही । इतना 
तिलकं यिलने का कारण उततकी पट्रद्धं थी | इस बात की सत्यता का 
परिचय कल्प काका को स्पष्ट दिवां पड़ गया था इसी आठ्षौ क्लि 
मेफेलदहोनि पर शीते कल्पसे ज्यामभौ नाद्ज नही हूर 1 उन्होन काफी 


दद्रताते दोबारा नाम लिवाकर पटर ल्छ्निमरेचुटजानि की लाह दी । 
उन विषिवात था कि षकं आध सान ओर मौका सितो भाव कृष्ट ओर 


बट जायेगा । दसं हजार का तिलक जरूर से जकूर मिले रेग7 *।। 


गामीण तस्माज मे माता-पिता पद्राईं लिखा सि कीं अधिक 
महत्वपर्ण विवाह को मानति है।रिव प्रताद तिह के शब्दों मे - 
पादी हौ गहं अव चह केल हो चह पास: 
"अलग अलग वैतरणौ* उपन्यास के रचनाकार रिवप्रताद सिहजी 
ने देवा है # विवाह का प्रह भयानकं विरूप अपनी दाहक्तापि ग्रामीण समाज 


के नवयुवकों क तम्पर्णर्शाक्ति को निस्तेज कर देता दहै । 


ह. ह. . क 1 1 0 = 2 0 1 ति निनि ॥ 


। ~ शिव प्रताद सिंह -"अलग-अलग वैतरणी "पु0पर० 20५ । 
2- शिव प्रसाद सिंह ~ “अलग-अलग वैतरणी "पु0सं0 206 । 
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बलयनमा उपन्पास के एचवनाकार नागार्जुन ने दाल विवाड का 


चित्रण अपन उपन्पानमे करति हूर एक स्थल पर लखि ह 


हाट विरद मे शादी कच्ची उमर ल्मी जाती है] 
पाटी न कहकर उसे सगां कहना ही लक होगा । नरी 6 दरं न उपर 
मेही शादी हौ ग्हथी । षर तो कृष याद नही रहा, लेकिन बरात 


भे सिग क्जनि वाल्य का नह्रारा कमी नही अलिगा 1। 


हिन्दी उपन्यास साहित्य के अचलिक उपन्पासकारे ने भारतीय 
गामीण नारी ठै विवाह सम्बन्थी तमत्यौ का विस्तार मे वर्णन अपन उपन्यासो 
म्र कियाद । त्वतजोत्तर गामीण नारी समाज मे शिक्षा के प्रभाव से गिश्िि 
महहिलाभीं के जीवनम काफी परिवर्तन आया परन्तु अशिक्षितं नारी समाज 
भ्र जवन कव समस्या वर्तमान समये ओरी लगभग पहले जैत्री हो है उरामीण 
नारी की विवाह सम्बन्धी सभी समस्याओं का आधार दषेन सम्बन्धी समस्या 
हे । यथपि भरारत सरकारने दहेज प्रथा को तमाप्त करये के लिर तवैधानिक 
प्रतिबन्ध नगै फिर भी गामीण समाज मरे पह प्रथा अ धिक विकंत एदं 


विस्त्तत सूपमेद्रष्ट्गीचर होती है । 


देन प्रधा फे प्रचलन का दुष्परिणाम अनमेल विवाह केस्पभे 
दिखाई पडता दै। आापीणत्तमान मजो लोग अपनी बेट क पादी मे 
आवक ध॑न नहीं दे पाते उर अपनी बेटी की शादी अनुपयुक्त वर से 


करनी पडती है । कछार अचल पर आधारित "पानी के प्राचौर” उपन्यास 


ह. 2. ए ।  । द 0 4 8, ध व _ 71. 8 8 


। ~ नागार्जुन ~ " बलघनम्न *पु0 त0 82 । 
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भ “के्‌ अपनी बहन गदा का विवाह षएकष्दे श़ुक्लमे रदत ड" 

दद्ज के आभावमे ही ताता-पित्ता अपनी देटतै का विवाह अविक उप्र 
ताल लड़के स मजब॒टी क्छाठ्र देते है! जिका परिणाम न्इुकी कौ कहीं 
विधवा सप्स्याकेल्पभं आर कहीं वैषथावतिषेस्प म लना पडता है] 
गंदा का विवाह ह्रे श्ुक्लसे कर दिषा जाता ओर गदा एक मातत 


उपरान्त -विधवा हो जाती है“ । 


भाज के तामौण तपाठ मे लोगं की शिक्षा आर प्रतिष्ठा फेवल 
दहेज लेने तक दही सौीयितदहै। राम दसा मिश्र के प्रब्दौं मे - 


“म्रात्टर तुग्गन तिवारी अपनी सुपुत्र गीता के लिश वर 
देति है ओर अतम इत निर्णय पर पर्वत है जि पन्द्रह साल पहन बहन 
की शादी के समयजो प्रानी हं थी वहतो अज ओर भी बद्र गयी 
है। जौ लडका जितना पद्वा लिखा मिलता है, उत्का भाव आज उतना 
ही तेज टै लगताहै अज के त्माज के लोगो की शिक्षा अर प्रतिष्ठा केवल 
देन लेमे तक सीत रह 1: 

श्प्राली की महक "जचलिक उपन्यास भ उपन्यासकार सच्दिदानन्द्‌ 
धमकेते ने एक स्थल पर ल्खि है - 


क 1 1 ए. ह ह । ए 9 8 0 0 0 8 


।- रमदरपा मिश्र ~ पानी के प्राचीर पृण 159 । 
2~ रामदरा मिश्र ~ "जल टूटा हूजा" पठ ० 35 । 
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"गौरी के विवाह केलिर दुनि गये वर के पिता दहिन मे दस 
हजार सूप्य मगति है ।। 

देण प्राप्त करके वर पक्षक लोग रेता तप्ते है कि गव 
मे उनकी प्रततिल्ठा ब्द्रेमी । गव के मुखिपा अपने के विवाह भँ दहेज 
प्राप्त करने के विर नालायित रह्त2. क्यौकि दहने आर्थिक लाभं हाता 
हैमलोतो ज्यादा महत्व की बात नहींदहै प्रयुबात दै प्रतिष्ठा । 


मेरे पुत्र का गोव भर मे सबसे अधिक दहेज सिला । 


दषेज प्रथा के दुष्परिणाम स्वस्य "नई पौध~ अगचःलिक उपन्यास 
की रमिसरी अपने अभाग पर उत्तना कभी नही रौं जितना की बहनों 
की ब्दनसीती पर रोद्धंथी 1 तभी बहनमँ बाप को सराय दषा करती 
धी कों गेभं के पल्नेप्डी धी तो कोई ब्मौडढम के पल्ले । कोई तीन 
जिला पारकेकदी गयी म तौ रोधं पच त्ौ कौत्त पर । उन्मेपि चार 
व्ण भाग्यने वैधत्यके बीह जगल मे डाल दिया था। सक पगली हौ गयी 
धे, एक क उसके आदम बोर पति ने फिरातन तेन की मददसे जला कर 


खाफं कर उल था" 


लोक परलोकअचलिक उपन्यास की च्यली एवं`जधा गवः 
उपन्यास की इमहि " ष विवाह भी इसी प्रकार तरह चौदह साल 


की उप्नप्रे ही पथि स्वं ल्यादा उप्नकेरत्पक्तिपे कर पा जाता दहे 


~ सचिदानंद धुम्केत्‌ ~ माटी कौ महक" पु0त0 238 । 
2- नागार्जुन - नह परध" पणत 6 । । 
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परिण्णपतः जतन भरव वैधव्य की यस्च लसी रहत है । 


“नडं पथ “ उपन्याततमे नागार्जुन ने स्वि सन्वन्धौ समत्या 
की उठापा है। साथ दही नवयुवो मे इतस च्पस्या कौ तुलद्षानि के लिए नरह 
येतना भी जागत होती हह दिखाई दहै, परिणामतः नहं पौौध उपन्पाप्र कौ 
विससही का वित्राह उसके पिता द्वारा चुने मये अन्न वर के त्थान पर 
ग्रामीण नव्येतना दुक्त नवधवक द्वारा चुने गथ वाचस्पति वरू ते कराकर 
दहेज प्रथा के परिणाम त्वस्य उत्पन्न अन्मेल विक्रा की समस्या का समाधान 


प्रस्तुत था हे 11 


गर्व के थ नवयुदक एक प्रकार मे अन्नेन विवाहके प्रति क्ाक्त 
विद्रोह करके अपी नधौ जागत यतना एवं प्रगति शील द्रष्टिकोण का परिचय 


ग्रामीण समाज के समक्ष प्रस्तुत करते है । 


"पाती के प्रासीर“ उपन्यास की गंदा अपने वैधत्य सन्न संतप्त एतं 
समाजे ष्णा की पाप्र बनने के कारण स्वयं अपने विषयमे कहती है “र्ग 
ठाडदहु लोग मेरा ह तक देखना पाप समह्वेर्ह। शायद इसीलिए लोग 
कहीं जाति वक्त मुहे बयने की कौर क्टतेर्है ओर यदि संयोगे दिखा 
प्ड़गयी तो लोग लौटजति दहै । अर तौ अकैर अपना ही भाट मेरा मुह 
नहीं देखना याहता । एक चमाइनसनेि भी मेरी हाल्त गौ गुजरी है । 


दुष मरे सहारा कौनदहो सक्ता हे 9 स्तुरालमे देवर है व्ह अपना दहै 


५ ह व 0 1 । 2 2 8 1 क 2 7, 8 ति । 1 1 


।- . नागार्जुन ~ "नईं पधं" पर०त० ५५ । 
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गुहे चता है प्यार करता है णिन्त॒ व्ह मी नहत क्षी दात डे । 


6€-1 {£ 


नही ती अह तक मरी खौउ छव ल्म नह अग्न लोता, अर ददान 
तो यहो शकल मी नहीं देष्ना चाहती । भौर अआशिरदेवरदहै तौ उन्नी 
का । सात भरी पुन्न डायन कटी । कहती है कि मेरे व्विहके क्षै करण 
उतका न्डका मर गया । उँह तास की कैन वहतो किनारे का पेड टै 
अब गिरे तब गिरे । तो त डापन हूः आदमी खाती ह अर तो अर 
मर अपना मच्दखा गयी । मेरा प्रंहदेख्ना भी पापै । र्मे ररह... 
रड हू... - रडदहं । ओह दरिया ये भेरा कोई नही यहो तक 
किमी पह भरी भरी जवामी, भेरी हसी , मेरे गीत भी अपन नही दहै 
ते हाकर भी नहीं हि उन्हे पति के ताध पर जाना था, लेकिन कसी 
तरह ग इन्दे नदीं मार सकी तोय सब गुद्चे क्षारम कहते है क्या- क्या 
कहते है । द अपना भाई भरे दर्द को नजन स्कातो ओर की कथा 
कहे ।। 

भारतीय गागमीण तमाज मे विधवा ठ्वाह का प्रचलन नौ के 
बराबर पाधा जाता हि परिणामतः प्रामीण य॒वतियी छोटी ही अवतस्या 
पे अनयेले विवाह , बाल विदाह नेती दहेज प्रथा तम्बन्धी समस्या मे 
उत्पन्न करी तियो के कारण वैधव्य कौ स्थिति म परहुवतती दै तथव दिवि 
अचलिक उपन्पासों भं उपन्पातसकारे ने विधवा स्त्री के जतन क्षि पीड 


दायक दुखपय कथा का पित्रेण प्रतिर्बाम्बत क्पि हि| 


[ 8 । क 2 = 1  । 0 9 क , 2  ' ए. ह 0 1 
कमकत सकद, अयो, कनो, 


~ रामदरखा मिश्र ~ पाती के प्राचीर पस । 6५165 । 
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सतना की चायीः अचलिक उपन्यास मरे नागर्जुन ४ प्राम्िण 
विधवा ब्राह्मणौ क व्यथा युक्त जीवन का डडा हो हृदपत्पर््गो चित्र प्रस्तुत 
कथि दहै। ˆ इस उपन्यातत यें माज कै -विच्प्मता विधवा परपुरूष के अत्याचार 
उसकी स्वार्थपरः{, समाज की मिथ्या लाना वैर उत्क ह्ली नद का 
उत्ीड़न, उस्फे स्मेह ओर ग्नील का बड़ा ही त्मीव चित्रण क्या गयत हि| । 
इस पकार पह कहा ज सक्ता है कि अगचलिक उएन्यासकाटयै ते अपेन 
उपन्यासो मे वैवाहिक तत्वौ का वर्णन एदं उतम उत्पन्न तमल्पाओ का 


विस्तार पएर्वकं चित्रण प्रस्तुत किया है। 


हिन्दी के अचिकि उपन्यासकारो ने विविध गामीणष्षेत्रौं 

भ प्रचलित विधवा मत्या का समाधान करने ङे लिश ग्रामीण स्त्रीयौं 

को पिध्ति बना कर त्क्लोमे अ पापिका का कार्यया इकी प्रकार के 

न्य कार्य करते हुए द्िषापा है । क्सी-क्सी उपन्पासमे पह दशयि 

हे कि -विधवा स्त्रिया पटर लिक अन्तरजात्तीय विवाह कर लेती है! 

पयपि गामीण समाज इसबात कौ स्वीकार नही करता है ।` परती परिकथा, 
उपन्यास मे यलारी फे साय सुवंश लाल अनन्तनाप्तीय विवाह करके विधवा 
विवाह के प्रति नयी जागत चतना का ग्रा़ीण समाज को पर्चिपदेतिहै 
` परती परिकथा ' अच लिकि उपन्यात की मला - दी हरि्जिन ग्नौरी- 


भारत तरकार दारा प्रदत्त शिध्न व्यवस्था का लाम उठाकर शिक्षिका बन 


॥. 8 2. . | ॥ क ए ए 1 १. ए) भे पिको "जदि, योनः विने, नेः भेकः ओमि छः वेकि 0 2 0 8 द 98 1 ए 2 त 1 1 = श । 


|~ विन्द अगवाल -* हिन्दी उपन्यास मे नाहि चित्रण "पृ0 त 162 । 
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र्ट्‌ -नीण जनत्ता कषम नेवा कर्षो टै । (धा त्ता के प्रथ अनन्तपतीय 
विवाह कर नती है। पदापि प्रलारी ब्ल विधवा श्री परन्ः भ्रपना विदतह 
स्वप सम्पादित करके एवं सरकार यरा मान्यता प्राप्त होमे पर वह (र्द 


एदं सम्भान जनक शिका ॐ उेवन व्यतीत करली है*।। 


भरव प्रसाद गुप्त के ओचलिक उपन्यादहन्गंगा यैपा* का गोपी 
अपनी विधवा भाभी से विवाह ङरफे एक नवजात प्रगल्िील पदक के द्रष्टिरोण 


का परिचपदेतादै) 


"विधत जो स्कर्स लष्टी के कुन्दे केसमानदहैजो पति कौ चिता 
के ताथ जनता है ओर जब तक जनलकर राख नहीं हौ जाता जलता रहता है 
अपसी भाभीदू के जीवन भर अष पतद्षद्धके सदैव रहने के त्थान पर उसमे गोपौ 
पुनः वसन्त की प्रफुल्लता भर देतादहि *2। "माटी लि येहक ˆ उपन्यास 
उपन्यासकार प्च्विदानद धमक्त॒॒ ज्यौति के विधवा होनेके बाद मुखर्जी =1त 
उमे बौ0 ए0 पद्वाकर त्क्ल म अध्यापिका का कार्य करने के लि उत्साहित 
करते है साधदही उसके जीवनम अपी नीरख्ता को दुर कर्नके लिर उपे 
पररित क्रत दहै । 


अच लिक उपन्यासकार ने फयपि गामीण समाज मै विधव विवह 
का प्रचलन अपने उपन्यासो मे पथा स्थान दशयि दहै फिर शी विधवा स्त्री 
कौ समाज भं व्ह सम्मान नहीं प्राप्त्यै पापा जो वैवाहिक जीवन ठ्पत्तीत 


करने वाली सुहागिन द्लिषौ को प्राप्त दै। 


1 0 ४ क 7 त = 8 1 । तिं 1 क 8 1 9 ह 9, ति) वि) 0 व 1 2 0, 9 1 8 क ए 9 ए 2 0 छ 1 


।- पणीश्वर नाधःरेण ~ "परत्ती-पररिक्था* 0 स0 ।38 । 
2- भैरव प्रसाद गुप्त ~ "गंगा मैया" 0 0 113 । 


परिवार पत तमाज भे त्त्री णै स्थति - 


0 ए 2 त 1, क 8 8 0 | 


हिन्दी के अचलिक उपन्धात्तकाटों ने भारतीय तमौण त्याज कै 
नारी सम्बन्धी बल्यो को द्राणी प्रदान कमै है । निष्के अन्तर्गत नारे की 
स्वथं केतम्बन्ध मे परटिकत्पनपूतामीण जनता कनौ नास्ते ने सव्वन्धं मे परटिकत्पना 
एवं उपन्यासकार की स्वये नासौ के सम्बन्धे पररिक्ल्पनप सप्ाहितहै 
सम्पूर्ण भारततीय शान्तीण स्रमाजमे नाह जाति मनध्यके तमान अधिकार 
प्राप्त नहीं कर सकी है । दिभिन्न गशाफीण अचले मे नाही अपन परिवार 
मे लिकर समाज तक पुर्ख तर्ग द्वारा शोषणं का शिकार श्वं उपेक्षिता बनकर 
निम्न स्तर का जीतन व्यतौत करने केलिए एक प्रकार से यज्बर सी कर दी मयी 
हे । सर्वप्रथम हम वर्ह गामीण तप्राज भस्त की सतीत्व की तुरष्षा सम्बन्धौ 
अदपात्मिर पररिकत्षना पर विचार करेगे । "दलवनपा” उपन्यात्र की रेवसी 
जब मुण्यिा के षं काम क्सेजाक्ीदहैतो मुखिपा केद्वारा सतीत्दर्भग 
ण्िजानिके प्रपास्त का विरोध करती दे अगैर जब काप्रलोलुप मुखिया अपने 
पारणोरिक बलस रेवनी कोगिरा कर उत्त पर नियन्त्रणं करके बलात्कार 
करना चाहता हि तह रेवनी अपने सतीत्व कौ तुरक्षा केलिए अपनी सम्पूर्ण 
पक्ति का प्रयोग कर मुखिया के कुकत्पके प्रयास कोपफलं करदेती है । | 

अर्घ्या नारौ स्वके त्तीत्व की स्रक्षा के लिर अपन ज्धैवन 
तक का बलिदान क्रद्देतौ है "माटी की भँहक" उपन्यास की ज्योति 


जगी वि सक्षि प्वं स्प सौन्दर्य पक्तदहि * विनय के दारा सतीव अग 


[ह 1 श क 1 1 कि रि 1, 9 व 8) 1 


।- नागार्जुन -“बन्यनमा" प0 स0 165 । 


किथिजाने पर अपनी घुरक्षा श्रते हृष उमे कुल्हाद्टी के प्रहार सति मार डालती 


हे 1 ।* 


गरमरौण समाज म नारी की गतिविधियों पर अ-& से अधिक 
प्रतिबन्धो की व्यवस्था ठी गयी हि । उन सभी प्रतिबन्धी म नारी 


के स्त्रीत्व श्वं त्त्लीत्व की सुरक्षा नम्बन्धी म॒ल्य अर्निहत है । 


ˆ मादी की रँहकःउपन्यास की गर्ही जितस समय ननिर्ैन महिला 
को एकत्रित कर वर्खां चलानि के लष प्रेरित अकर प्रेत्साहित क्रतौ हि उस 
समप उम्णैणे जनता नाही पाज पर अपने नियन्त्रणके टीनिहोज्ाने की 


आका मात्रसे इसका प्रतिरोध करती है 1“ 


"पानी के प्राचीर्‌ उपन्पातत मे कछार अचल की गामीण जनता 
ग्रहरों में एत्न पौँ की स्वच्छन्दता एवे स्वतंत्रता को देखकर उत अर्ध्म का 
विस्तार समहती है।सीलिर इस अपलमे मी नारी कौ गतिकिधिपौ 
पर कटे नियन्त्रण एवं अक्षा पयि जाततर) पटः कौ तआमीणे जनता लडकियों 


कौ पद्रानि की स्वतंत्रता पदान करना भौ अर्धम्‌ समद्मती है 


गामीण समाज मे विधवा स्त्री की स्थिति ओर भी अर्थिक 
खराब है। विधवा स्त्री पर अन्य्कि-यौः की अपेक्षा अ धिकं प्रतिबन्ध पथि 
जाति दिं । इन प्रतिबन्धो का उल्लघंन करके यदि विधवा कसी पर 


परुख ते पौन सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयात मात्रौ कस्त हैते 


[ष्का क 2 0 2 1 1 1 क  । ए. 1 त ए ए १ ए क { क) 8 7 श 10 1 न्‌ 


। ~ स चिदानन्द धमकेत्‌ ˆ -माटी की मर्दक , प्0त0 31 | से 320 तक | 


2~ तरच्चिदानंद धुमकेत॒ * - माठ की हक प त 165 । 
ॐ रामदरश मिश्र -पामी क प्राचीर्‌ पस 303-30५ । 


| + 
= 
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उसे समाज फी प्रताड़ना, उथेष्ठा, निन्दा , प्र्त्घना इत्यादि ऊ शिकार 
बनना पडता है । जल टूटता हू 1" उपन्यसि ली "दमी" मौ दही एक 


विधवा स्त्रीदहै । जोञअपनेप्रमी करँनते कहती हि - 


"तिवस तुम्हारे गरव के लीग पडी कहतेर्दै{क बद्ी आवासा 
हे अर कृल्छनौी है । जरह गषी नहीं पटौ पातौ भतार खा गी पातौ 
छो भगी, मगर तुम्हारे हन दामन को कौन मह्नयि । वे श्री तो मर्‌ 
टी र्न । मर्द मर्द दही हौतादहै चहं क्सि जाति का हो । अौर अैरत 
की भै स्कं ही जातिदटै मौरत । जरतो का दरद ओैरतै ही जानती है । 
मगर कैसी दुनि है तिवारी, कि आरत पह दरद भोग कर भी एक दूसरे 
पर टैसती हि बल्कि वही अथक हवती है, मुङ्ग पर भी हसने ताली य अवैर 
ही 119 

नारी की सामाजिक दषा के विषयमे डो शगिभरष्ण सिहल के 
विचार द्ष्टत्यर्है। “कुमारं अंचलमे पैत्र मदिपानो के चिद्ठो रतेन" 
उपन्यास का क्थचल ट नारी की सामाजिक प्या संतोष जनक नही है लडकी 
का निताह हौ जाने पर सुराल के अन्य स्त्री पृस्ख उतका शोषण करने तथा 


उत्त पर अत्याचार बरलाने भँ क्सर नहीं छोड़ते *। भारतीय गामीण नारी 


फे सम्बन्ध उपरोक्त धति चरितार्थ होती है । 


मत' (पमः चति "वदतः उतम चोडा ती, विहि कि जर [एकाक = तु पि 2, 8 2 2 ' क. 2 क त 


|~ रापमदरपा मिश्र- जनटूटता हा प त० 133 । 
2-~ इो0 शशि अषण सिंहल ~ हिन्दौ उपन्यास कौ प्रतरत्तियौः प0 132 । 
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तमताप्रयिक पुरस्लिमि तमाम पदां प्रथा के कारण नरिप कौ 
प्रगति के मार्ज रएकप्रकारसे अवस्द्रसेहो गप है! राही मासम रका के 
आधा गाँव +उपन्यासमर गौव कौ भरते घर फे उअर अगकाशासे गुजरते हूर 
हवं जहाज को देखकर कमरे के अन्दर इत्ति घत जाती है कि कहीं 
वादययानमे ठे लोग उनको देखन लँ !जिस द्ुस्लिम समाजं नारीषौँ की 
वियारधारा इत प्रकार की होगी कल्पना कीजिए कि वौ नाटी समाज 


कैसे प्रगति कर सकता हि। 


गरगमीण नारी समाज के इत परम्परागत स्वस्य मे स्वतत्रता के 
पश्चात्‌ परिवर्तन आया है। आज पह परिवर्तित स्वस्प गामीण नारौ मै 
प्रगति के पथ पर अगवर होने की प्रेरणादे रहा हि । स्वतत्रता प्राप्ति के 
उपरान्त सरकार के एवं भारतीय जनता के गामीण त्तमाज मे शिक्षा के प्रचार 
एवं प्रतार सम्बन्धी प्रयासों के परिणाम स्वरूप अगज गव कौ लइक्ाँ 
त्क्लो भ विद्या अध्ययन कर गाँवों से शरो भ जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने 
लगी टै । 


नरी की रिक्षा फे सम्बन्धं भन म स्लिम स्रमाज भभ्री काफी 
परिवर्धन अया दहै । स्त्री शिघ्ाके प्रसार से पहले सामान्यतः आरती को 
फहढ तथा वेवक्प, तमद्य जाता थाअज पद्री लिक्षी नर्यं को समाजे 


सम्मान ढि द्रभ्टि मे देषा जाता दहै । 


४ ~ नमिः 
५५ 
५५५ 


"अधा गव" ओैगचलिक उपन्यास की शटा बी०९०, बी 0ट0 
तके रिक्षा गहण करने के उपरान्त अलीग्द्र भे नौकरी कत्म ल्मती है *। | 
परिणामतः एक ओर गेवो भे रहने वलि प्रादोन विवार धारा के व्यर्गक्त 
उसके गरष्मावकाङमे घर ल्तैटने पर व्यंग करते तो दुसरी भौर पुस्सुमियगं 
भम लौगमभीर्हैजो त्वप सत्य का अनुभव कर कहते है दि अ प्रधि लकी 


ध सुशिक्षित लडकी सदैव अच्छी हि ">| 


* परते पररिक्था” अचलिक उपन्यास की पलार शहर जाकर 
विद्या अध्ययन करती है ओर पनः मवमे आकर शिक्षिका का कार्य 
सम्भालती हि । 

"पानी के प्राचीर" उपन्यास की सध्याभीष्फी ही गाणीण 
नकी हिज शिक्षा प्राप्त करने के लिर शहर के त्क्लो मे जाती है । 
इतना ही नहीं ग्रामीण महिलाओ ममे कृषठरेत्ी मग दहैजो समाज नेविका 
बनकर मानवता वादी ष्टिम गँवके लौोगौ के उद्वार एव कल्पाण दे 
लिए अपना सब कुठ समर्पित करने फे लिए तैयार रहती है । इरावती, 


गरौ मलारी इत्पादि उन्ही महिनाभ्री भेमेप्कहै। 


उपरक्त त्दिचन के अधार पर यह कहा जा सक्ता हि कि 


पपि भारतीप गामीण नारी परम्परटागत तौर तरोको पर ही अपने जीवन 


।- राद्ी मासम स्रा - "आधा गव प0स0 32 । 
2- राही मातरम ररा ~ "भधा गव पृ0त0 ॐ2। । 


141 


को लपतत कर रही है छर भी स्वतत्रता प्राप्ति के उपरान्त सरलार के 
ग्रामीण समाजे शिक्षा के प्रतार तम्बन्धी प्रपातो सारा तथा धरारक्रीय 
जनता के प्रयासो के परिणाम स्वल्प प्रामरीण नारौ जीवन सन्बन्थी द्ष्टिकोण 
म धड़ परिवर्तन अपा हि तथा अचलिक उपन्यातकारौ ने अपने उपन्पासौं 


भ इतस परिर्वतन को वाणी प्रदान की दै । 


त्त्रा - भृघण एव ब्रंगार प्रसाधन - 


हिन्दी के अचलिकि उपन्यात साहित्य म उपन्यासकारों 
ने विभिन्न जनपद मृलढ रवं जनजाति ्रलक गामीण समाज भ मेले पर्व 
शादी विवाह अदि के अवत्तर पर पहने जानि वालि वत्त्रौ;आमषणो, 
गार सम्बन्धी वस्ती का यया स्थान वर्णन कयि है ।जिनके अध्ययन 
मे ग्रामीण समाज कमै जनपद मलक एतं जना तिम॒लक लेक सस्ति की 


जानकारी प्रप्त होती हि । 


भारतीय जन जातीय स्माठ मे किङ्कर महिना की 
वेष्जषा, आगमषण रुवं सी न्दर्थ प्रसाधन के इतर साधनी के सम्बन्ध भे 
तम्य तमाज से भिन्न मान्यतारु पायी जाती ह) 

मुक्ताव्ती अचलिक उपन्यास मे नारियौ एवं पुस्खों कौ वेश- 
भषा का वर्णन मे हुए रक त्थान पर उपन्यासकार ने लिखा है 

" उनके पहन पि एवं साज सनावट मे मणिपुर ढी जातीय 
पिेषता पुषरित हो रही धी । चयोलियौं के भीतर उभरी हुं छएातियौं 
के लीक उपरते दकषनों या घटनं तक टि हूए कनारी दाहं गज्जा 
फनिक (लगीं जर तिति पर गलते कमर तक लहराती भटकीलौ सृती 
अथवा रेषमी "हनपी " [ओद्रनी ट मे यह क्िषता खद प्रतिमान हौ उ धौ । 
सिर परकंयौ थि कालि चमकीले ब्वालों के नौचे नाकि के अथि तौमान्त 
फे मल तक गोपी चन्दन कौ टौ षष्ठी रेखार्यौ प्रतीतै रही थीम 
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रपाल से ह्वी त्फ्दसरतकी दौ धारिय सिर पर व्षठि चमो कालि 
फलों के गुच्छे रदी £! । 

मलौ के अवसर तथा पर्व त्यौहार के अवसर पर मणिपरी 
वक्वरी कन्याओं तस्णी थवा तद स्यौ तथा पुल्षों नग वेषा 
मघा का वर्णन करते हुए उपन्यासकार बलभद्र ठाकुरन ल्खि टै - 

"क्वारी कन्याए ओर तस्षी सधवा नाल, पीन, हरे व 
वैगनी रग की फनिकीँं ओर इनण्यौं भँ स्न उरी, अर तद्वार हल्की 
गेसू अथवा स्पेद फनिकों अरे इनपियों में । ईवैगनौ रंग कौ बहूरगी 
धारौीदार ओर कतीदा द्रौ बहूमल्य पफनिको रवं रश्म शै चादरों भं 


स्मौ कछ तरूणियां धन वैभव का गर्व भी जता रही थी । 


पर्ष कालिबास तमद धोती, कत्ता सुव सती अथवा रेशमौ 
चाटरों भें सात्विक भावे जता रहा था | चैने कपडो भे भिखममों 
की टोगलियौः भी विचर रही थी“ । 


रगेयरा घव न अपने जनजात्ती पलक ओँ च लिकउपन्पा स“ कब्‌ 


तक पुकार” भ एक स्थान पर वत्त्राम्रषण का वर्णन करति हुरलिका है - 


प्यारी अह थी हणा रट का धा । उसके उपर उसके 
गौरे ~ गौरे हाथ उस्रकी तुरं योनौ $ बाहौ तति निक्ेहूएथ । चिर 


पर हरी फरिया थी होौठ के उपर बलाक हिलद्टा था 4 । 


1 ठ. ष ए 1 वि म सो, भिदो यः अगि, विकते भिगिो वोदे पि भतिद दिने पि विनि वनदे पातिः गिदसिमिनदसि नक्की 


- ~ *मक्तावती* प0 त 5. । 
श क ५ नर) र ,€6 ) 
3-~ रगेयराघव -* क्ब तक पका *प0 त० 1३१ । 


उती उपन्यात भ पुरषो कौ वेषा षा का चित्रण क्रते हूर 


उपन्यातकार ने लिखा है ~ 


"उन दिनो भै [तुवरा जवान धामे बालोभेतिल ण्डा 
रहता ओर मेरा कत्ता महीन कानिरेग काहेता । तलोपे ताव 
देता ओर धोती को दुली बौध्ता । कमर भ कटार शेति रहता । 
मेरे रक हौधिमेक्डा प्ड़ाथा । पतला लौहेका | मनेवेंर्जदो तीन 


ताद्षीज पहनत1। * । 


सागर लहर ओर मनुष्य अरचािक उपन्पात मे उपन्यासकार 
उदय श्रोकर अदृट ने एकं त्थान पर कोली जनजाती के पुस्खो की वेषा्मषा 
का वर्णन क्ि दहै स्राथ दही च्ियों कोवामषा एवे आभषण इत्यादि 
के विषयमे जानकारी दतै हए लिखा दै - 


"आदमियों को पौशाक एक बानियाहन या कमीज । तीये 
घुटनों स उपर तिकोना रीन स्पाल पहने रहतेहैः । पौहठि का भग 


खला । 


स्तरिय र्मीन लँगदार साकी . पा धौती पहनतौ ई । 
उपर चोली । धौती का फ्टा कमर मे खोता रहता है! सम्पन्करं परिवार 
क्षि स्त्रिप उपर चादर भी ओद्रतीद्टै । कानमे ग्नौ शो तच्ह तोन 


ल गौठ । मलम मंगल सत्र मोहन माला या चपला हार । हायौ मे 


1- र भियराघव ~ “कब तक पुकारे ˆ प0 0 57 । 


} ९1 


बागहपा {कडा सोने का ।*। 


हसी श्रकार स्तयो के अगमषणोः फे क्षिय भ जानकारी देते 
हूए बलम्‌ ठार न अपने जनजाति मलक अँचलिक उपन्यास "नेपाल मी 
वो बेटी" भं निवा है - 


"तनिक दक्षो सी नाक के नथुने पि नटकती हह सोनकी 
बलाकी उसके पतने पतले गुलाद्लो ओलठो के सौन्दर्य पर यौँ केला करती 
जेते पीले परागति स्ना हजा भ्नैरा लाल कमल कौ पं पर 
ढल रहा हो । ओर नाकं की बगलमे विपी हु सोने $ "कुली" 
रलम ट आर कानों ति ल्टक्ती सौने की मरोही ओर मरोडी पर सोने 
णि दुडरी उतके नैसर्गिक तौन्दर्यके गराम्यि आकर्षणे चैते चार चद लगाया 


करतौ २° । 


' अलग-अलग वैतरणी ओचकिकि उपन्यास म देवीधामके मेले 
जानि वातौ स्त्रियो की वेशमृघा एवं अलक्त अगमृषण पहने हूर नारिौ का 


वर्णन करते हरु शि प्रसाद तिह न एक त्थान पर लिखा दै - 


हर ताल रामनवमी कौ करता ठेदेती धाम मभेमेना हता 
ह {स्त्रियौ | (तरह -तरह के रंगीन ताह्ियौं म लिपटी , साज पटार 
व्यि माये पर अठि > बराबर रान का बन्दा लगि, कलाहइयो भे 


डाः अर गहने इमकात्ती (स्त्रियाँ परलेमेजा रही थी 


अतिः व व्ययम्‌ "कलते परथ वीवी 0 9 9 8 1 


~ उद्य शकर भट्ट ~ “तागर लहरे अर मनुष्य प० ।6। 
2~ बल्वद्र ठाकुर ~ "नेपाली वी बेटी प । । 
~ -शि प्रताद सिंह - “अलग-अलग वैतरणी ^प0 २० ।2 । 


शर 
3, 
{७ 


इसी उपन्यातभे एक त्थान पर मर्दो कौ पौश्ाक जिति पुस्ख 
लोग शरदौ विवाह के अवसर पर पहना करते थ उनका वर्णन करते हूर 


उपन्यासकार नेलिखा दै) 


"बारात बारात के अतत्र पर मेदतां शिता ये जाते दक्त 
वे हमा सिल्क का धराद कृत्ता निकालते । साफ चटक धौती, सिल्ञ 


का कृत्ता अर उपर से मागलपुले चदृदर *।। 


उपन्यातकार नागार्जुन ने अपने अचलिक उपन्यास “नई 


पध * में पस्त्यं के अभषणीं का वर्णन इन शब्दों भं व्यक्त क्या है- 


"गहने रमिसरी के अपनेक्महौी थ । अपनो देवली दो साल 
पहन हौ उसनबेटी के गेम डाली यी । पतिक दी हहं नथयौ, 
कंगन थे अर कषट्वष्मीथी । सो आज संटुक्यी से निकाल कर -षटार्ह से 
पज रमज कर चषा पौष्ठकर रषे हुए ये । ह्ली बहूते चन्द्रहार ले 
जई थौ, छोटी बह सेह्रमके । गले डालने ढी चदौी को चकति 
बहो बह खद ही निकाल लाह थी । रमितरी ने रुक्-एक कर वितेतही 


०2 


को गहै पहनाएर *^। 


पदूमपुली गाम ढी जियो के वस्त्र तथा अगरषषण के विषय 
भे उपन्यासकार उदय शकर अट्ट ने अपने अँगचलिक उपन्यास नोक परलोक 
मर वर्णन करते हूर एक स्थान पर ल्खि है - 


शिजि विः अको ति मकण ०9 9 1 8 क त 2 1 


~ शिव प्रसाद सिंह -* अलग-अलग वैतरणी * पर०स0 । 98 । 
2~ नागार्जुन -*नई पध" पर0त0 26 । 
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१ गले कों पर पोटली रख, "कलौ लाल कालो गौट 
न्ग छट के रेह, वैत्तौ ही सण विसर्गी ओद्रनी ओदर हगे्थौ भ लाल हरो 
यड़ियगँ , पषठेल्ले, छन्न, कडि, गेम हेली, कंदी, रम बिरमी नक्मी 
मोतियौ, मगौ कौ मालारें पहने भरतो के इंड दीनि पर ददत्षी दर्शन को 
दिखाईदेर्हे थे 


फणीश्वर नाथरेण ने मेरी गंज गौव रहने वाली (रयौ 
फे अआभ्रषणीं अदि के विय रुक त्थान पर अपन ओचलिक उपन्यास 


उपन्यास "येल जचल मे लिका है - 


"अज कमली इत इलाके मे पटने जनि वलि तथी श्त्मि के 
गहनो ते लदी है ..... " बाफ, तुली + बाज्‌, क्गन, अनन्त, यर, 
इह्मनी अथति इनक इनक क्ते तालौ वेडि जिति अद्मनौ कडा कहौ 
ई अैर चरतो देह की -सिहशर्न पर मी खनक ॥ 


गपमौण समाज में सधवा स्त्रियाँ श्रंगार करते समय माग 
मर तिद्र हाथौं भे मेहदी तथा वैरों भे महावर इत्यादि न्णाती दि 
"दीपा जला दिया बमा" ओचलिक उपन्यात मे उपन्यासकार ने एक 


स्थल पर नारी के वस्त्राभृषण रपएवं्रगार प्रसाधन का वर्णन करते हूर 


लिखे है । 


1 ए. 2 | 1 [0 8 का १ 1 1 


~ उदय शंकर भटट ~ "लीक परलीक पत । । 
2-~ पणीप्रवर नाय रेणुः -भैला चल प 0 297 । 


ˆ ठकुराइनसा पीले वस्त्र पहन कर हाथमे मेहदी ला 
र्ट है । मागमे उत्ते सिद्र भर रखा दहै। पावौ भं उतनः धुघरू को 


पायल पहन रक्षौ है 1, 


विवाह के अवसर पर नववथु को क््त्राय्रषण तथा श्रंगार 
प्रसाधनी केद्वारा दुल्हन का ष्य दिया जाता है।*बलयनम"ओचालिक 
उपन्यास मे नागार्जुन ने नववधकेश्गार का वर्णन करते हृष्ट एक ल्थल पर 


निषा दि - 


"पीलौ साहो उर लालचौलौ तठ को जरसे ताह 
पर हलिं के नाल ~ लाल थप्ये पड़ेष्र्ये । तलवो मे प्रहावर के 


नाम पर लाल रंग अपनी महते लाली -खिला टटा था*२। 


इस प्रकार हम यह कह सक्ते है कि विभिन्न जनपदीय अचलिक 
उपन्यासो श्वं जनजाती मलक अच लिक उपन्यासे के अनु्ीलन त्ति लोक 
तैस्कृति ॐ नियामक एवं सहयौगी तत्व के स्य भे चस्त्राभृषण रुवं श्रृगार 
प्रसाधन की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है जिनके आधार पर हम 


लोक संस्कति का निल्पण करे म सक्षम होति ईै। 


अ भिवटन ~ 


 सि' दठः दवहावयािनवरयकेः भकेद्ति 


त्वागत सत्कार गामीण त्माज कषक परम्परा सी दै षर्‌ 


पर आर हर मेहमान फे आदर सत्कार त्रमौण लोग कोड कोर कसर 


1 ह ह । 8) रि ॥ ए | | पि पिरि 


। ~ यादवन्त्र श्मा~चन्द्र* ~ "दीया जना दीया बह्मा “पु0स० ।%0 । 
2- नागार्जुन -* बलयनमा” प्र0 स० 107 । 
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नहीं रख । अतिभिके स्वागत फे लिर्पि यदि घर पर सामान नहीं 
होता तो अडोस पड़ोस मग क्र लात है ओर सत्तार करते ह । 
"नेपाल की वो बटौ“ अ चलिकं उपन्यास मे उपन्या्कार बन्द ठाकुर ने एक 


स्थन पर मेहमान के अभितादनफे विषय मे लिखि हि ~ 
ˆ उत यवक न गुद्री पर बैठ जाने पर पत्नौ को आवाज दी 


प्तिानी | पहूनि के लिर साहला के घरस्नि चिलम भरक्रतौ ने अजं | 
फिर अवक -* जान्तेदहीहो नानी किर धप्रपान नही करता । पहने 
के लिए दसरेरेष्टी धरसि मंगाना पड़ता है ।* । 


असम परिवारमे खे प्रथा प्रचल है कि पर अगि मेहमान 
के आदर सत्कारकेस्पमें पान अकर सपाह अवश्य दिया जाता है!इघ्ी 
विषय ढको लेकर देवेन्द्र सत्छार्थी ने अपने ओ्चलिक उपन्यात “ब्रहम पुत्र “भे 


एफ त्थल परलिक्षा है - 


* असम गे घर-घर सुपारी के पेड नजर अतिर्है । घरमे कोह 
भी आर ठते पान ताम्ब्नल अदशयदेतेर्द। निर्धनसे निधन स्पक्ि भी 


ताम्ब्नल का टुक्डा तौ हर अवस्थामे भ्रट कर सक्ता है १ 


"नेपाल $ वो वटी" चलिक उपन्यास मे बलशद्र ठकुरने 


अभिवादन का चित्रण करते हूर एकं स्थल पर -लिवा टै - 


"मुखिया कमरे मे प्रक्ष्टि हूभा । विनय से द्ुककर जुड़ 
हाथ को उलीयते हुए स्वस्ति ्ह कर उसने जिम्मावान को आर्शीवाद 


दिया अवैर जिम्मावालने मी आज क्ब विनयसि दोना हाथ जोड़ उमे 


~ बलभद्र ठाकुर -* नेपाल क वौ बेटी “ 0 तं 175 । 
2- देवेन्द्र सत्यार्थी - "ब्रह्मपुत्र" १0 ९० 228 । 
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प्रणाम का न्विदन क्वि *।। 


गरामोण तमाजमे गैवके प्रतिष्ठित नौगौँ के अनिषपर 
उन्के सम्मान भोजन इर्त्यादि कटना एवं उनके मनत्नन फी भी उचित 
व्यवत्था करना गरापीणं जन अपना कर्तच्य समति हि तथा गर्विके लोग इत 


प्रकार ते त्वणत ततकार करके अपने धन्य भाग्य मान्ते है| 


दीया जला दीया बुद्या* अचलिक उपन्यास मे उपन्यातकार 


न इती विषय का वर्णन करते हुए ष्क त्थान पर लिखा है- 


"गरतं के अधीश्वर नेषा पद्म सिंह ज अपने 
सामन्तै अपने हैर श्स्वाटो की देख भाल करतै-करति नारायण सिह 


जीषकेैगम म पधार । 


भोजनोपरान्त क्सम्बे के भरपुर जाम के ताथ टोलनियौ के 
तत्य व गीत हए 1 गीतके फचात्‌ पयत्हिजी ने नारायण सिहजीी 


को फटमाया -* तो ठार तसा, अज रात दमकल दोतधिगें $ 


नहीः-नहीं अन्नदाता चै आपकी सेवा अभी माल हाजिर 
करता हं =| उपरोक्त चिकि उपन्यासौं भे वर्णित अतिथि सत्कार 


की प्रक्रिया सिते ॐचलिक उपन्यातकारों ने कहौ अभ्विादन सचक वाक्यों 


भोय जि, वो चो व भि द-प वा कय क ८ य जिने श कि मन भ, के वि कये 





~ बलभद्र ठाकुर - नेपाल की वो बेटी परठतः 140 1 
2- पादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र ~ दीया जना दीया ब्ुद्मा पृ0 सं0 83 । 
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फ माध्य से तथा कहीं घर आए अतिथि कौ उपहार इत्यादि 

देकर तथा कटी कहीं अतिथिं कौ प्रोतिभौोज कराकर एवं उनके पनौर्जन 
के साधनो को जुटाकर भारतीय गआपौण समाज कौ शताल्दियौ से 

चली अ रही उस परम्परा को दाणीौ प्रदान कफ है जिसका शहरों 
ओर नमरो एक प्रकारसे अभावता है पा अतिथि का स्वागत सत्कार 
सिर्फ उपरी दिखावा मात्र रह गया दहै । अआरतीय जा्रीण समाज की 
अ-गिवादन परम्परा एक प्रकारमे लोक संस्कृति के नियामक तत्व मे 


सहपौगमी तत्व है । 


14 


तन पान .- 


लोक सच्किं के नियामक तत्वं भं खान पान भौज पद्ार्थ,पेय 
पदाथ इत्यादि का अपना तिर्शिष्ट स्थानद ताथ इनके लारा ग्रायीण 
समाज की अर्थिक ल्थिति कौ भी इ्लक स्वयं परिलल्ति होने लगन्ती है | 
ग्रामीण समाज मे अिकप्रतः निम्न वर्म की संख्या अधिक हेती है।हसलिए 
इस निम्न वर्ग के श्रमिक मजदुर का खान पान एकं प्रकारः से केवलं गीत 


रहने ऊ लिए सहारा यात्र होता है| 


"बाबा बटेतर “^ नाथं ओँचलिक उपन्यपात म उपन्यासकार ने इस 

बात को अ भिद्यक्त या है बस्ती भरम तीनदही परिवारय थे जिन्दै 
एक जन अन्त तक चाल नीब होता रहा । एकधा तर्कं पचानन का परिवार 
दसरा परिवार था राजा बहादुर के पुरोहित का । तीतरा धा एकं राज्प॒त 
कापतकार का घर । बारै द एक घर्मे थे जिनमे सिर्फ बच्यौ को भात 
मिलता थासो वो भी मचलने पट ~ सथाने उुन्हारी, मक्हं, अरहर ओर 
चनयं पर निर्भर | ग्रहीमेमे एक भध बार पतनी श्विङ्खी यल जाती दीप्‌ 
पीत परदार जग्ीन वेच बेच कर शकरक्टसेषेट कौ अग बद्धतिय ... 


मध्यवर्म क्ता पी सिलसिला धा । जो धिच १ फे भी न्यलि त्तर परथ 
उन्द शकरकन्द षै एक ही जन पिल पति था । 


जिति, । ह इ 2 7 ए 1, हि थक कण मे क किः कवि [1 
गः शनन नकि चिमे 


|~ नागार्ुन -*बाबा बटेषवर नाथ प्र स0 50-5। । 
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ग्राप्ीण समाजे क्तिन मनद पेट भरम लिर्ही जी तोह 
महन्ते कयि करते है । जिसमिवे अपना जवन जिवाह कर सके । रिव प्रसाद 


सिह ने अएन अँचलिकं उपन्यास अलग-अलग दैतरणो" फ इतका चित्रण -श्ियपा है- 


चैत कौ शायर करता की चमरौटीमें हयेषा दी गुलजार ओर 
मनत्तापन लगती है *-“-*** नह फसल की महक इत गंधं को हत्के गलाद 


रगे त्गदेती है| 


"धरो मे छंडहरी मे चह्तरौ पट लक्ह्ी पा उपलि की अगे 
सिकी ततौ "हथ लिट्ट्यौ कौ सोँधी गधि चैती हवा बौरा जाती 
हे । लाल-लाल अंमाक्टी प्याज पर्ल अकर नमक खानि के बाद भर लोटा 
ठ्डा पानी" बस इतनसेहौ सतोषंके लिए पह दिन मर की जौगर तौ 
कमाई ।-। 


खान पान भोज पदार्थ.पय पदार्थं आदिप्ति त्रापौण समाज के 
निम्न स्थिती कौ, मध्य एवं उच्च स्थिती कि भी जानकारी मिल जाती 
हे करता गौव के तमाम नलौगों कौ मेहनत करनेके पश्चात्‌ मुरिकलपतिपेट भर 


भोजन नक्षीब होता था। भिव प्रसाद तिह के शब्दो म - 


"न चावल का भ्रात अर चनेके प्राग का सालन । ब्र पौ 


धा क्रेता के तमाम लौमोः की कमर तोड़ मिहनत का फल 2 ^ । 


~ -रिव प्रसाद सिंह -"अलंग -अलग वैतरणी प्र०स0 569 । 
2- शिव प्रसाद सिंह ~ अलग-अलग वैतरणी प00 375 । 


190 


र भयराघव न अपने अचिकि उपन्यास म मोज्य सम्बन्धौ सामी फे वर्णन 


को इत प्रकार वाणी प्रदान नभ है - 


“त खौ सोष्गी 9बद्री ने पष्ठौँःजा मटफेमे चनेह 
चब्ाले। भतो दति बिनाखान सकी । जब रहा नगा तो थौडि क्ट 


कर पानो केसाथ फक ल्यिथे । आधार बनदी मया~।| 


बलवनमा ओगच लिक उपन्यातत मे एक त्थान पर भोज पदार्थका 
वर्णन इस प्रकार मिलता है ~ जनषौम (मषठलीःदूं मे तरकारौी का काम चलता 
हे अडयँ-मुतहर भौ असानी से मेर आधे छोटी मठलियौ उबर मे इमौ 
लति । आगमे भृनकर दिना नमक भरी मठी षां तो बटो नहीं 
लेगी गतिब गुरबा लोग मैनी अकाल के जमनिमे महीन मरी पर गुजार 
देते है ° 

\सागर लहर आर मनुष्य अचलिकि उपन्यासमे टट ने 
बताया हिक बरसोवा गवे लोगों का पश्य भोजन म्ली है अर 
अक्सर यह के मछली मारन चलि लोगं केाआठ्-आठ दत-दस दिन तक समुद्र 
मं रहना परज्ञा है। वहोः वै सिर्पं मनी खाकर ही अपना जौवन निवि 
करते है । 


उपन्यासकार के शब्दों मे - 
° दुर्गा मछटलियों के कटि निकाल कटर उन्देष्टुरीसे 


गन्याको याकेकाि वे मिअ अनि कोक" दिकणे, जव वलावतेनलियि" सीनियर दतन्कोत "पि षः मीनः दरः चे ततिः उमः ककरः चतरो तो पनत "नती किनि 


~ रंगियराघव - कब तक पुकार * पृ से 102 । 
2- नागार्जुन ~ “बलयनमा” 0 तं0 87 । 


यीरती रही । चन्दे पर चदा भात प्डक रहा था.... टदक्कन उतार 
कर याचल देखने लगी । पल्तेप्ते उसने टक्कन फिर रषे दपा अवैर यनी 
यीरन लगी | ०.०... पि उठकर वेन निकाल कर पौल अकैर बार 


हाथमे नमक मिर्च मसाला मिलाया।* | 


एकं अन्य स्थल पर" रत्ना ते कट4हप लौगकै कौ पवपव 
छठ: छ दिन अर कमी -क्मी आठ~-आठ दिन समुद्र म रहना पड़ता दै । 
वटौ हम लोम खाना न्हीलिजा सक्ते । उत तमय का आहार ये मरछलिषै 


ही होती है । 
" दीया जला दीया बुह्ञा” उपन्यासमे भौज्य पदार्थ का वर्णन एक स्थान पर 


यादवेन्द्र रम जद्डपन्यातकार न इत प्रकार शि हि - 
"बाछम उसके सामने (नत्थके मिट्टी कौ बनी थाल रक्ती 
ह बोली बाजरी की रोहे अर फलियों का साग, गृह नही हि भेर 


पातत खाना चाहता हतौ अण्वा मि ला-<। 


मलत्लिम परिवारों के भौज्य पदार्थं का वर्णन करते हर राही 
मातम रज्ञा ने एक स्थान पर अपन उपन्यास अधा मिमे लिखा है । 
" वह इन लप्न्नों को घुरर्टेये कि आठ्नोतसाल की तीतरी बेटी 
म्गप्िा सनी काना लापी । एक प्याली मे गायके गौश्तका 
कलिया था । एकभे बघरी हह अरहर की पतली दाल जिस्म लन 


की एकं कप्रातैर रही थे । एप्लटमे नाल रम चावल था अर एक 


[11 





किः म, व ज किः भ आः ज 


~ उदय्ाकर भट्ट ~ “सागर लहे अर मनुष्य प0 1५8 । 
2-~ यादवेन्द्र शर्मा "चन्द्रः दीया जला दीया बुह्ा 0 ० 39 । 


[2 
त्न 
{५ 


तरफ चपतियों की चार जौरा थी | छ्कययानेतंविके एक स्टोर 


भं पाती रष दिया ।* । 


"वस्णे फे बेटे ˆ अचलिक उपन्यात्त भ नागार्जुन ने एक 


स्थल पर ल्द हि - 


ˆ पाव इद्र रक भुजिया चादल चग लाकर माधी की 
अम्मा न सामने रख दिया ~नौ उठी भरी । 
नह पसन के क्च्ये चावल थे । 

षुरून ने उन्हे अगौ ते बध कर पटली ती बना ली । 
अगोछठा गरोखर के पानी का ओंगा अब भी तखा नधा । तो भी 
चावलो ढौ पोटली को उसन पामी भरे डील > अन्दर इब लिया । 
कच्चे चावल तै दूरर्ती, मसौ कौ वाजिश्न नाहक कौन करवार । क्या 


हे ष्डी अधी घड़ी का जल पौग पाकर नरपतय पड़ दही जा्छि .२। 


* नेपाल की वो बेटी“ अच लिक उपन्यास मे उपन्यासकार 
भे षह दशाया दहै कि ज़रामीण परिवारों भे ओते परुषो केलिए अपनी 
पर्दि्थली के अनसार कुठ अधिक स्वाद ध॒क्त भोजन बनाती वी य भोजन 
अरतौ को क्मदहौी मिलते । 


उपन्यासकार बलभद्र ठाकुर के शब्दो मे - 


"सुबह का समय था। देमा अर कृसुमा हरशखिकर के लिए 


दाल, मात अकर अपने दोनों फेलिर महर $ै कछ रोट्ां ओर टिडो बना 


1~ राही मात्म रज्ञा - "आधा गोव“ पृ0त० 1५5 । 
2- नागार्जुन ~ "वस्ण के बेटे” पणस 12 । 
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रही थी । हरसखिकर केअगगह ओर अनुरोध परवेदालमभातका 
यत्किचित प्रसाद भी पलिती, लेकिन उनका अपना प्रिय भोजन टिडि 


के इल्ले ही धे अथवा महर की रोय *।। 


गामीण समाज मे साधरणा भौजन उपरोक्त प्रकार काही 
पया जाता हे किन्तु शादी विवाह के अवघ्र पट यपा भोज नवति के 
अवसर पर, अमीँदार मशी आदि लौगौ के यट का भौजन कुठ अच्छे 
त्वादिष्ट प्रकारके खनिकोप्राप्त होतेथे । "पानी के प्रापीर' 
उपन्यात्त मे भौज्य पदार्थं का वर्णन करते हुएउपन्यासकरराय दरश मिश्र 


ने लिखा टै - 


"अरे मुंशी गन्त्रा प्रसाद > पाँ जिसने बाया है वह जानता 
है कि पही सोहारी क्या होती है, अकैर तनी देखि खाली सोहारी 
पड़ी की बात कौन के, चटनी, अचार, महा, तरकारौ के बीतौं 
परकार पमंगी जी के पटा खनि को यित्ते । खति-खति तद्षीयत तर दहो 
जाती की । बाना ओर खिलाना तो कायत्यही जानतेदै ~ < । 
नई पैथ उपन्य 1 नागार्जुन ने ब्रहमभौज का वर्णन करे हुए एक स्वान 
पर लिखा टै - 

"सहृमाहन ने ..-* जेठ की पुरानिमा के दिन वेद अर कर्मकाडइ 


जानने वानेदो पडतो को ब्रलवाकर विधि पूर्वक जग्म करवाया, साथी 


किः भिक पिच्य किनदििनयीनिेि [ति 1 1 


।~ बलमद्र ठाकुर ~ "नेपाल की दौ टौ" पृफष० 2१। 
2-~ रामदर्ा मित्र ~ "पानी के प्रायीर प0 0 59। 


फन फरहारौ का ब्रह्म भोज भी हूजा | ,...-.-. जर जवार के सिरादरी 


के अपने भाई लोगो का भारी भोज हा ~ 


दाल, भात, चार तरकािरिय, बहप बहु अम आर 
अंकल का अचार, दही चीमी, पर हुए शहरी ओरकलमौ अमर .-.. 


थं थं मच गड लोग धन्न- धन्न कर उठे *।। 


"मुक्तावती उपन्यास मे दादत के अवसर पर स्त्री धुख्ख एक 
सथं काना खानि बैठे ~ नागा जाति के लोगो के खान षान का वर्णन 


करते हूर उपन्यास्कार ने लिक्षा है ~ 


“स्त्री पुरूष मिलकर जौैमने बैठे । रसो के बर्त्तनो के अतिरिक्त 
पाल्िदार टीन ओर एलुमिनियरे बर्त्तनभीथे । मिट्टी कौ क्डाद्ियौ 
भ अलग-अलग पे सुअर, कृत्ते अट पुग के मास अपनी भनी गंधे से 
उनकी रसना कौ उगरिला ग्थिजा र्हैय । म्राछठ भी बनाथा । एक बहौ 
हैमडी में रदी खा { चावल की शराब की ऋीली मन्थ॑ उन्हे अपनौ 
ओर खीच रही थी *~। 

बलभद्र ठा ने अपने ओचलिक उपन्यास “नेपाल ढी वौ वेदी 


मे जंगल बायी जानौ वाली शानदार दवात का वर्णन करते हूर लिषा 


~ नागान -*नरई पगैथ*~ प्र०त0 76-77 1 
2- बलभद्र ठाकुर ~ “यु क्तावती " प0 त० ५07 । 


०००० + चारो ढा जात भात अलग-अलग हौने के 
कारण अलग-अलग चन्दे मे सब ने अलग अलग दाल भत बनाकर तैषार 
ण्यि । मति ओर गिं दुहौ गहन । अचार के साय दाल भात ओर 
गरम -गरलय दधे जरा जरा गुह पिलाकर इत वन भोज भें उन्हे 
क्म त्वाद्‌ न अया । य्ह थी जंगल की उनकी सदमे -्रानदार 


¢, 


ट वत 1 


पेय पटर्थ - 


पतेः सवका पयेणवथकीरनकदन वि 


तौच लिक उपन्यासकारौ ने अपने अंगचलिक उपन्यासो मे 
भज पटार्थ के ताथ-साथपेय पदार्थं का भरी दर्णन किया है । जिने 
शराब, ताह्ी, भग इत्यादि पेय पदार्थ प्रमुखर्है । इन नशते पेष 


पदार्थो का उपभौग अधिकतर पुस्यर्व्म ही करता दै । 


+पम्रेला ओँचल-अाचलिक उपन्यासमे ताङ्ी पीने का जिक्र एक स्थान 


पर आया है रेण" जी के पष्दों मे - 


"काव अर जेठ महीने मे शाम को तट्बन्ना भ जिन्दगी 
का आनन्द सिर्फ तौन अनि ल्वनी कक्तादहै। चकौ धृषघमौ, पटरी 
अकर प्याज ओर सेद इ्यागसति भरी हं लवौ 1..." खट्ट.मिट्ले, 
ककर विनि, अकैर वैरचिनिर्यी, ताड के त्वाद अलग अलग होते दहे । 


बन्ती पीकर विरले पियक्कड होश दुरुत्त रव सक्ते है।...... स॒रज इब 


0 8 8 १ ए 2 2 1, 2  ' ए ए । 9, 8 1 2 8 1 


1 बलमुद्र ठाकुर -“ नेपाल शि वो बेदी" पत 2।५ । 
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फे समय जो लवनौ पेड तै उतारी जातो है उसको लाली तरन्त ह 
अख भे उतरअत्तीहै। नाके मनिहि आौरभी थौोडाषीने ही 
ख्वाहिश अर रक लबनी *। * सागर लहे ओर मतुऽय “मै चलिक 
उपन्यास मे उ7न्यातकारनेपेय पदार्थे का वर्णन म्यते हूए लिखा 
हे - 

“माणिक ने {जेब तै प्वैजा निकाला अवैर गटगट करके 
अथिसे ज्यादा पी गया । इतौ समय दुर्गा कौ अग छली तौ उसने 
देखा मार्पणक ष्ड-ख्डा तादी पी रहा है 


रो लाल शुक्ल ने अपन अचलिक उपन्यास राग दरबारी मे 
भग भोज के अवतर पर भोग तैयार करने की प्रङ्िा का वर्णन करते 


हए लिखा है :- 


न्गाव सभा की ओरमे भग भोज हूजा । गधी चबतरे पर 
क सिने एक साथ क्टकने ल्मी । धल धक्क्डभे भग ढी पिसाई हूर्द । 
कही भग नशा करने इनकार न करदे इत क्ले को दुर करनेढे 
लिए उत धतरेके बीज भी मिला ल्थि गर । बदाम, पिस्ता, काली 
मिर्च, इलाप्यी ओर दस ब्ीद्य तरह की न पहयानी जानि वानी चीजे 
उस्म पीत कर डाली गयी । इस मिक्सयर को टूष आर पानी मे 


[1 ॥. "8 पः पिते पण" दिनः चिन कि सक सदाने ष्यते "नमः पमि अनततः पततो यये 
(निनि मिनि 


~ फणीश्वर नाथ °रेणु* “चैला अचल *प0 ० 207-208 । 
2~ उदय शकर भठ्ट ~ * सागर लहे ओर मनुष्य" पुछ ।५। । 
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घला गया, अवैर देखते - देखते रहं बात्टियकै उपना च्मी*।, 


तानिचरा प्रधान बन गया है)हत खी भे सब को उसने 


युगम पिलदाप। श्रौ लाल शुक्ल के ब्रब्दों भै - 


"जीग नान दसस्प्येका नोट निकाल कर दुकानदार 
को पक्ट्राते हुए कहा ˆ सब लोगों को सक सुक चग दो कोई बयने 
न पार बहुत दन बाद अपनी मिमे अयि दहै । बहुत पेता लेकर अय 
ही । “ 

सनिचरा प्रधान बन गया है उसका हुक्म हिजाज सवं लोग 


मौज से पथि ८ 


कब तक पुकार अचलिक उपन्यास मे शराब पौन के विषय 


र पकं त्थान पर उप्न्पासकार ने लिका टै । 


“ सखे रामिने षी इना । बहुत {दिन बाद आज शराब पीर", 
पर पीते ही मकरा अया । पुरानी चीज़ नेठोसा दिप =°... 
गोत पकनलगा था । भँधञअनि लगी धीवे लोग छब पारा धीति 
सहे *‡ । 
इसी उपन्यास मे एक अन्य स्थल पर नेखेक ने न्वा है - 


"बिन एक बोतल उठा ली ओर कहा मतालेदार लाया हें 


.. 8 2 11 





। -श्रीलान शक्ल - * राम दरबारी“ पण १० 359 । 
2- श्रौलाल शक्ल ~ राम दरबारी “ पणत 297 । 
~ रगियराघव -* कब तक पुकार “0 तं० 398 । 
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उस्ताद | 


जीर की अवाजप्ति इष्ट हली आर उसकी बदब् व्याप 
गहं । लाल लाल दोतल भें शरा गिरने लमी पेन इलक आर अर 
फिर बैठ गए । .*.-.*...-. स्स्तमर्घँनेषपी तो मज्ञा आया वहतो 
उन लोगौ मे थानौ श्रराब की याद भङ्कमते धे । पीना तो जन्नत 


पर तपरीपफले जामे के बराबर था °।। 


उत प्रकार यहक्हाजा सक्ता है कि ओचलिक उपन्यासीं 
मे उपन्यास्कारों ने भिन्न-भिन्न म्ली के अवत्तरौ पर दावत के मौकों 
पर भौज पदार्थ एवं पेय पदार्थ का यथा स्थान वर्णन कयि है जिसके 
अध्ययनसे हम गामीणस्माजके खान पान अदि लौक संस्कृति के 


तत्व के विष्य भ विस्त जानकारी प्राप्त हो जापी । 


0 2 0 ॥ ८. ह 1 2 १. 2, ए 8.8. १ 1 18 
भि कवेभयोः किकः भिः त जो चपि कि मक 


। ~ रे गियराघव ~ कब तक पुकाड * प्0 त0 322 । 
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प7{रठारिकं जीवन्‌ तर अंध वितत - 


[0 णी भी वि 8, कि 8 1 इ 7. । {क  । ए ए , । 0 ओ 8 1 


हिन्दी के अँचलिक उपन्यासो ते ध त्वाम तथा शक्न - 
अपसकुन सप्रनोन्तर स्परे चित्रित हए । वास्तमये इन दोनों मे 
अन्तर अत्यल्प हे । श॑कुन अपसून भी एक प्रक्ररे अंध व्षितासि ही है! 
ग्रमीण जन जीवन को अधकििवास्र ति काट कर यद्धि पएथक कर दिषा 
जप तै वह ऊवन गामीण जन जीतन नही रह जातत है | क्यौःकि शहर 
मरे तते नौग शिध्ितिदहोनि के कारण अंध विषिवास जैने छद्भिगत बाती पर 
कििठासहे नहीं रखते । गौव का अर्थ है -क्िवास अवैर शताब्दियों 
का पट व्वा अधकाराकिष्टि रहा अतः अध द््िवासि होकर भी गशफौण 
जन जीवनके साथ इस प्रकार जड गया कि अनिवार्प अम हौ गपा है। 
मँचलिक उपन्यासो के एक अनिवार्य उपक्रणकेस्पमे हसर्कौ स्थिति का अकलन 
किया गया दहै । यही कारणदटै कि परम्परागत रूद्विपौ सएव अधवििवापतौः 
भे जक्ड भारतीय शराय जीवन नागरी जन्मीवन फे तम्परखे जे भो प्रहसन 
की भर्गति जीवित है। फिर भरौ ओचलिक उपन्यासकारोन उमे व्थग्यके स्प 


मे क्म -विपिष्ठट गीवन चित्रे स्प ये अधिक अक्ति किया हि| 


पारिवारिक जीवन में अधं दिश्वास अँचलिक उपन्यासो मे 
पाम अश्म या शकुन अपक्रक्ननकेस्पमरे यथा त्थान द्ररष्टिगोचर होता दै । 
पाद्दी विवाह के अवसर पर श्रम या श्रकृन सुचक बातो पह विखार किया 


जाता डे] "दन के फल" अचलिक उपन्यासे * हो" मननति मे विदा वे 
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शकुन "रुर्ठ” पर विवार क्याजाताहे। दथ पक्के ट्पट्तिने रात्ते 
मर क्या देखा ५9 यह सविस्तार वर्णित कर्ते ह र इ पर भविष्यका 
चिन्ह सद्मा जाता है ओर उती के अर कैनला होता है कि परमात्मा ज्य 
कार्य का तिद्विहोौना मजर या न्ह । जिन प्रयुख लक्षणों पर निर्भय निर्भर 


करता टै अर उनके अर्थ त्या है। ते निम्ननिश्ति है - 


योगेन नाथ सिन्हा के षब्दो ~ श्चील पर्णी केर्चेगना को 
उठा ने गहनं या नहीं 9 पददिने महतौ सापनेया दारुन्ने बाएं मे 9 
अर्थे -सब कृष तयदहो जानि फेबाद व्याह के पहले ही कोहं दूसरा युवक 
ल्ट्धकी को उठा लेजायगा । घटना सामने हं तब तो क्पिचयदही रेता 
हौगा ही ओर इसका कों काट नही, यदि दार हहतो निचय होति हूर 


शओी उसका उपचार रहै, बाएं ,तो सन्देहदै किषए्माहागा घा नही | 


2- कौता पेड पर करट चठ कर कौत कव कर रहा ध- सामने, 
दारु यपा बा 9 { अर्थ-व्पाह यदि होगातो क्लीम कैलेमी तापने दए 
पा बाएं पहले की तरह न्प्चयता न प्रेणी है । 

- नटी पार करते मय सप ददिषाहं [दपा या नदीं जर ह, 

तो क्सि ओर 9 {अर्थं -लडकी कपण होमौ ओर लडका उसफे काभ रहेगा 
५- कत्ते ने जमीन खोदी 9 अर्थ- पदि षोदी तो क्सि पक्ष का 


कोई मर जाएगा, किष कर जन्म हीते दही बच्यप्र 


5~ गाप बेल सामने ल्ह (अर्ष व्याह के समथ हग होगा | 

अच्छा या राजो भी नक्ष दीष पडा था, उम्‌ हर एकं के लिए एक-एक 
(मरोमी^ अलग रा गया, अच्छे सगुन का एकं ओर, ह्रे का दुलत भर 

अन्त गें अच्छे-बुरे का जोड़ पटाव क्रमे आर एक दुसरे के काट का मिनहा 
देने बाद व्याह का सगुन बहुत अच्छा निकला । दौ -एक अपसगन शी 


निकले, जिनकी शाति विधिवत की ग्धं ।। 


गामीण जन जीवन भे विवह को ब्रूम अव्र साना जाता है) 
जर्बाकि परिवार के प्राभमं चतक लौग इस हात का पथार्शाक्ति प्रयास क्टतैदहै 
फि कोड शसा ष्म कार्य या बात न होन पाये चिसति न्स ्रभ कार्यपरे बाधा 
उत्पन्न हो। रमे अवसरों पर विधवाजओके वैवाहिक त्थलसे हूर हे रखा जाता 
हे । आधा गोव उपन्य स की ~ध उम्मन हदमीबा शादी द्याह फे 
मौकों पर अष्तौ जाती थी । कन्दी के पर्ष पर उसकी परषां नटी पड़ 


सक्ती थे । दुल्हन मे क्प को वह नहीं सक्ती श्री ।* 


गामीण जन्नीवनममे लोगो का रेता क्षिवास है कि क्ती शरभ 
कार्थ के लिर जाति समप पदि कोहं विधवा मिलजावयपा कोहंटोकदेतो 
कार्थ सफन नहीं होगा इसलिए गप्ीणपरिदारमभे लोग इन अषु पचक बातो 
मे टूर स्ने का प्रपात करते हैँ । अचलिक उपन्यासकार राम दशा मित्र 
के शब्दो मे - 


० ह । इ ए ए 8 1 1 8 0 । 
था योय पः कि कक पः समकः द कि -वोा जन>जयोः ननमः चकः सि जि 


~ योगेन्द्र नाथ सिन्हा-"वन के मन मे *पृ०सं० 126 । 
2- राटी माप्नम रजा -"-आषा गोव” प०ए0 166 । 
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"जब कही क्ती पात्रा पर जाओ ती रास्ते मं भदा ज्र 
सिल जाती है!राम~-राम विध्वा का मुंह देखकर जाना लीक नही लोग इल्ला 
कर लौट आते । कोहं शुम परह्तं करने को निक्लो तौ भदा दढा घटम लिट 
धीरे-धीरे कुरुं की ओर आती हकं अक्रप दिखाई पड़ जातत भौर कुं पर 


आकार वह अन्यमनत्क भाव स्ने पता नहीं क्या देखा करती है! 


'परती- परिकथा *चलिक उपन्यास मे स्वै कवहती मे कैला सुनाम 
जापगा इस लिरु सुचित लाल गरव भर क लौगो के साथ यात्रा परजा रद्य है। 
ओर षी वक्त सुपित लाल केल्छके को ङ्गीक आ गयी जक आना प्रानं अङ्गम 
होगा ही स्सौ अंधकपिवाति से पर्णं विचार धारा ग्रामीण जन ङीवन मर एक 
प्रकार भ षर केर गवी है। हिन्दी के अचलिकं उपन्यासकार फणीपवरनायथ 
"रेण" के शब्दो मे - 

* आज रत्वे क्वहरी भे फैतला तुनापा जायगा । चित लाल के 
लके ने बहूत॒ रोका । लेक्नि नाक की नक पर आईं षछठीक भला स्के अछ 
ई । 

- बड़ा दडार॑ख दहै सला । सुथित लाल्‌ न अपने हट अमागि 
लड की ठीक नाक पर थप्पड़ मारी लका चीख चीखकर रोति लमा । 


टी मछली देखकर शम लाभ के नेप्टेम करके जय गनश कटके घर पि निकल टै 


लोग | 


[5 ए. 1 7 1 8 8, 1) 


~ टामदरा मिश्र ~ पामी के प्रायीर" पर 163 | 


१ १ १ 0 [1 जनं क वोः पोगर पस निः भि भन पित श्म" तिनि भोति जे सि शक पि 
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भपन साथ गेव भरणे लोगं की यात्रा राव कर रहा है 
सुयित लाल | पपीण परिवार बहुत ची छोटी-छौटी बाते रमी हाती 
ह जिनका शगुन अपरगुन मे गहरा सम्बन्ध होता हैते घर से चलते वक्त 
छक अना अपस्लुन माना जातादहै ठीक उती प्रकार घस जाति समप 
पुकारना या कृषटोक देना अपसगुन ही स्मह्मा जाता दहै। इती बात को 
दीया जला दीया बह्म" अँ्चलिक उपन्यास मे उपन्पास्कार ने वाणी प्रदान 


की टै । 


"अप्रत्याग्रित रथया चोकयपड़ी । जोरसे पुकार बैट - बाबा।' 
क्या है 9 ब्लल्ला पड़ा तदान“ लाखं षार तुम सिर धीट-~पीट कर कह 
दिया है जाते समय मत पुकारा कर परत अपती आदते बाज हो 
नहीं आती ˆ२। 

उती प्रकार गामीण जन जीवनम षडा पश्चियौ की आव भौ 
अपसक्न का पचक मानी जाती है । "परती -पररिक्था“अंगचलिक उपन्यास के 


उपन्या्कार ने इत दात को अभिव्यक्त किणाहै "रेणु जी के षरह्दो मे - 


परती पर दिट्दी बोल रही दहै- टि टिंहि दिं टि दि हि टि.. 
राभ टे पह बोली । मातं घर घर भरे अपने नक्नाति दष्क छाती ते 


चिपका कर बड़बड़ाती है -छिनान । ट्टही ..-* काति रहा मसे आई दहे। 


॥ 8 8 १. ए. क 7 ह  । 
जा जपि समे पनः कति नि भोः कजिन" रि निम भेज मातिः गिभदतनो- ति तिनि, सिन्वय सोति न 
0 0 श = 1 ११ जिं कमि 


~ फणोप्रवर नाथ "रेण " परती परिकथा” प०त0 21 6-217 । 
2~ यादेषन्द्र शर्मा - दीवा जला दिपा बुद्वा-पु० 70 19 । 


तड तीर लगे कीरा बनजारे का | टी टी ज्रत्ी है राक्सनौ^।। 


छती प्रकार" पानी ॐ प्रापीर" ओँचलिक उपना भे कत्ते के 
रोने आर आंधी पानी अनिति ग्रापरीणजन मानसे अकाम का अय ततमा 


जता है) उपन्पासकार रामर दरभा मिश्र > शल्टष मे - 


"काली रातत." हि राम अतस्मय बादल कटो म चिर अगि) 
बादल तो ताउन का तगी साधौ है ...-. वैदे पड़री है । आसमान का 
क्लेज 7 फाडती हुई हरहराती हृं हवा बह गवी - गरव ने अर मे कुत्ता रौ 
रहा हि कृऊ ऊढ उ उॐ..... कौं पक्षी दर के पेड पर दैटठा कबति 
रिया रहा है मुरो... मुरज आज नजन क्या होगा 9 प्रलयदक्ि 


रात है" | 


"परती परिकथा "उपन्यास म पर्य हौते षे पर-पर भ इण्डे होने 


लगते हैहस बात कौ उपन्पासकार ने अङ्गभ त॒चक बताया है। रेणु ॐ के पब्दो- 


"क्या हौ गया दहै गफैवको 9 श्राप हीोतेदह्ी पर घर ये लडहं 
परु हो जाती है..-.. कोड ल्हैया त की तारी अतौ है। शायद पहल 
एक घरे श्रु हा । रदो की बातमं भौरतों की बोली कभी-कभी तुना 


पडती , मोटी प्रहीन आवाज ब्व्य अर प्ताथदही कृत्ते रौ पडी... एकं 


जोन सि सिद वनेः सिनो सि, कपि सति कक जभ मि वि -िः दे चि मतेः कनि [8 1 7 


~ फणीश्वर नाथ रेण -परती-परिकथा” ९0८० ५08 । 
2- राम टरा मिश्र - पासी के प्राधीर"प0स० 23५ । 


पर का उगहा दूसरे घर फी ओर गपक्ता | कैल जाता, गर्पँव भरे एक 


अजीब कोलाहल *। | 


ग्रामीण जन न्त मरे पह अधं विषवात्त घर ठर गया है कि 
रातमे पदि कौआ चीख हैया दिने मीदड हूँ हज क्र्तादहितो 
न्िचयदही अभ होगा, अकाल पेमा । बाब व्टेपवर नाध” उपन्यास 
मरे इति बात को अभिव्यक्ति प्रदान की गौ है! उपन्यासकार के श्॑द 
॥। | 

"देखते हो न 9 इस बार फागुनमभदही कैसी मनहूषौ छा गर्ह है । 
राद को काला कौआ चीता टहतार्है कर क| दिनके त्रय गीदह हग 


हओ करता है .... अबकी भारी अकाल प्टरेगा देब लेना 1" 


अध वासोः के मलमे गमीणौ ढी अरिक्षाहि । गरपीण 
समाज इन अंध क्वासो के अत मौैवर की गही परतो म दवा दै।अध 
जक्ड्क्के स्य भरे अवरिष्ट ये विकृतियां भद्रता के साथ संयत्त होकर हास्पात्पद 
एवं भयावह हौ जामी है। जिनके विषयमे सोचने मात्रे र्याक्ति रभ 
अकम की शंकाओं के ब्ीचमे फेल जाता है । ओर मन्देह कौ दिवादि उत्तके 
हृदय पर घर कर जातीदहै । वास्तविकता तो पह दहै किय अध परम्पराए 


एवं अंध -किवात त्क संस्कति काही एक तत्व है । 
~ पणीप्रवर नाथ -रेणु* -) परती -पररिक्था एस ५5५ । 
2- नागार्जुन ~ बाबा ब्वर नाथ" परएत० 5। । 


प्रनोत्जन के साधन ~ नरेले पर्वतं आदि - 


हिन्दी के अचलिक उपन्यातत तराहित्यभे लोक सच्छृति के 
नियामक विविध उपदानं का चित्रण पिनता है । इन उपक्दानोःय 
साधनी के अन्तर्गत पख्यतः गामीण जनता के पनौरजन के साधन लौकं तत्य 


लकं गीत, लौक एर्व, उत्सव अदि समाहित दहै] 


अखाट़ा गामीण जनता का मनोरंजन करने वाली 'एक महत्वपुर्ण 
तस्या है} जितम गामीण कृती नहते ह, व्यायाम करते है, शरीर श्वं 
त्वात्थ्य का विकास करते है । अचलिक उपन्यात तारहित्यमे अखेडे का 
अनेक स्थलों पर चित्रण पिल्ता दै।"पैला अचल" ओचलिक उपन्यासे 
टोल क्वा कर कती करायी जाती है} जिसका चित्रण रे्णजी के शब्दों 
भ हस प्रकार दै । 

शोल की आवाज म कुठरे्ी बाति ि कषत्री लड़ने वालि 
नौजवानें फेषखनको र्म करदेती दहै । 

दाक दिन्ना, टाफ़ दिन्ना । 

प्रपिमन मोची ते दटोल पर नकी र पटी चोट टी कि 
देह कसमसाने लगता है । 

न्न । टिन्ना, दिन्ना दिन्ना *..। 

अथर्ति आजा, आजा, आजा, आजा 1 

वमी अख म अथि काषटौ ओर जािया चद्राया एक मृद्दी 


मिट्टी लेकर सिर पर लगाव अर "अज्ज्जया^ कट कर मैदान भे उतर 


पडे काली चरन" आ ~अ भला ° कह कर मेदान भ उतरत है । 
यम्पाव्ती मेना मे पंजाबी पहलवान मुताक ञ्सी तरह "आली" (याजी 


कह कर वेदान में उतरत था" । | 


उसी प्रकार रागदरडारी मे शिवपाल मंज के नौजवानौ ङी कृती 


का चित्रण करते हुए उपन्यास्कार ने लिखि है - 


"उनके जिस्म पर अखहड की िदटी न्मी हृं थी । उन 
पक्त 
2 भै | ॥ । । १ पे 911 2 \ 
दिनो शिवपाल गज भे न्गोट पहन कर चलने वाल मे पही.लाकपिय 


८*|। "अलग-अलग वैतरणी" का शरिकान्त मौव के वच्च 


हो रहा था 
की पद्राईह लिखार्हं के साथ-साथ वनोौरजनके तिरि भी प्रौत्साहित करते 
हूए कहता है ~ 

"बच्यों अबमिहम लोग रौज शाम को पद्रहं -लिखाई क 
बादल क्द का भरी धौडा काम कयि करेगे ...-. । पद्राहं लिह 
के ताथ खलकद बहुत जरूरी दै।उस्मे पद्व लिखन म ज्यादा मन लगता 
है ~ .-.....। साथ ही ेन्कृद से तन्दुरूस्ती भी बनती है । 
गामीण जनता फे मनोरंजन केत्ताधनकेस्प म देगल वायस्कोप अदि 
का वर्णन भीजलग-अलग वैतरणी उपन्यासमे हा है । 


१. 1 जववनकथनिनि अयोनि नि निः कि ओदनः शि ७४७०० पि धिष) पो मोतो जः चोभयत यदेनः चनो पनयित जामि मः पण दमे भतः भो वि, पोत पे "जि निेपनिोनत 
ताह पिमो कातेन द 


~ पणी वर नाथ^रेणु* “प्रला अचल "पृ0तं0 82 । 
2- श्रीलाल शुक्ल -"राग दरबारी" पृ ० ॐ । 
ॐ -शिव प्रताद वसिंह-*अलग-अल वैतरणी * ¶०स० । १ॐ-।1 % । 
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"वायल्कीप वाला जब जगेसर के सहन घुमा तौ नडं के 
चेहरे पर गर्व ओर क्ली का रेषा स्यश्नानों उन्होनि धसी बहत बडे 
शरातिर चोर कौ पक्ड लिपा ,..... | इन्मेका टे 9 गोग महराज 
अपनी अतमथं अँखो ते पानी बहते हूर बोगे । * आपन तुना नहीं 
क्या 9 इतो चिल्ला कर क्टीं रहा है । भगत सिह कौस हौ 
जा री है । घोडे पर स्वार द्भाती की रानी की तस्वीर दे लाल फिला 
पर नेहरू्जो इडा फहरा दृहेर्है। .... तब तो इ पररा पराय वैस्कोप 
हे €ो प्रष्दैव राम जी इस देखकर तो जियरा जधा जाता होगा ˆ! । 
तरघ न होने पर गामीण आरत हलपर्वते धेल कोरक पर्वके ल्पे 
छेल्ली है अलग-अलग वैतरणी म हस हनपर्वरी शेलन का वर्णन इत प्रकार हु 
है ~ 


जिस साल बरा नहीं होती इन दिनो सनि की 
हज्जत बद्र जाती है । ओरतै शिवम के .अरघा के पात बैठकर हलपर्वदी 
गाती हे। पहि कभी कभार हे होता था । अब अकालवाद्ी देत काइ 
सालाना त्यौहार हौ गया गि के दौ सब लम्बी अरत एँैट कर 
हल भ जीती जाती है । यह हल एक घरी रात गये नधता है| 
हलवाना भौ अगैरत ओर बैल भौ आरे ही 
तैला अचल उपन्यास म ह हल परवरी पर्व जाट जद्टिन खेल 


कै स्पे वेला जाता दै । 


ह 1 [य 0 [क । का 
# पे 


~ रिवपए्रताद सिंह -* अलग-भलग वैतरणी ˆ पतं 252 । 
2~ शिवप्रसाद -सिंह-"अलग-अलग वैतरणी " पु0 ० 26 । 
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परैनिया गोव का एकन *,.-.. ततम टोला, पासवान 
टोला, धनृक कर्मी टोला तथा कोयरी टोला कौ आरः हर साल (जब 
पानी नहीं दरत्ताु स्मे समयमे इन्द्र महाराज को रिद्यानि के लिरि बादल 
को सरसि फेलिर जाट जदिटनख्लन्ती है ~ २। 


परती पररिक्धामे गव गै ओरति शामा चक्वा पर्व मन्त 
है! घट घरमे डालियां लेकर आती है लइक्पीः | इलियौः भे चाठ्ल 
फन पल पान सुपा के साथ पछि केः पुतले। 
उस शेलन मे अवैरतै माना गात हिताय दही नाचत्ी भरी दै । 
* गोड तौरा लागी भया, परवारन सिंह, स्विहिषा -कि पै 
काटे पामा मौर छिपावल 
रि छोड देह ना, मोरा शायी रे चक्वा राम, 


2* | 


खोलदेहूना 
पारी के प्राचीर्‌ उपन्यासे गाव की आरत वर्घानदहौने पर 
कोच कयौटी डेल वेलती दै । 
बरख ए बरख 
क्व त जा के लृक्हलह ए बरख 
बसव हि कोटिया लकहडलड ए बरु 
यट बारिश केलिर द्री पुकार है बारिश कहीं छ्पि 


गयी है । तह पति निकालि ने -निक्लती । उतो मञ्ञाक सद्या हुजा 


~ फणीषरवर नाथ “रेणु भला अचिल^प०तं० 23५ । 
2-~ फणीश्वर नाय ^रेणु* "परती परिकथा“ प0त0 252 । 
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दे ओर पोक्ती बारी का नाह दहा है । अतः ये अरतौ का 
हण्ड गि के बाहर नग्न होकर हन यला रहा है ओर बरखा की पुकार 
कर रहम टै। 

बर ए बरष ....।* | 

करैता ग्राम केदेवी धाम्ने भौ की ल्ड़ा§, धड़ दीड, 
बिरहा, दंगल नौटकी का अपोजन ग्राम कीड़ा ओर मनोरंजन वत्ति के 
परिचायक है {“ "तत्य मीतओआदि मनोरंजन का एकसाधन माना जाता 
हे । गँवमे तावनके महीने मेरी क्ले गीत गागा कर इला 
दलती है । पानी के प्रायीर" अचलिक उपन्यास मे उपन्यासकार ने लिखा 
ह 3 

गव मलेकर सिठान तक की धरती रोयारित सी दौीषने लगौ । 
अमराहंम ह्नि पड़ग्ये, कहो गावमेही बरगद षा नौमके इडालषपर ही 
दरे लटक गये अैर गाँव बाला के स्वच्छंद क्ठोंसे शीत उमड़ पडे । लम्बे 


लम्बे पेगों के साथ क्जली की धुन ॐ तीये लहरानि की । 


"हरि हरि पिया गये परेत 
बर नालीमी र हरी "1 
सागर लहे आर मनृष्यमे नाच गानि के आयोजन का वर्णन 


करते हूए उपन्यासकार ने एक त्यत पर लिहा टै ~ 


ए. 1 १ 0 क 1 क 0 1 88 | 
गयो वदाति लतः 


1 रामदटर्ा यिश्र-* पानी के प्राघधीर पृछ 116 । 
2-~ रिव प्रताद सिंह-*अल्ण-अलग वैतरणी” पृ0स0 3 । 


~ राम दसा पप्र -* पानी केप्रा्ीर* प0 २० 132 । 


उन दिनो एक रात बाउलाके यहाँ नाचने गानेका 
आयजन धा।सभी लोगो को उतने न्यौता भेजकर बलाया । विट्टल 
अर वशी को भौ बुलाया । स्त्री पस्ख इक्ट्ठे हए । ब्वांगरी, सेन्‌, 
हारमोनियम प्रर राग अनापेजनि षले । गानि जली । पाला, पटनी, 
कलवा, उड़ा, भिया कई तरह के खाध आर येमे कत्री पूराराबु 
दी गई बाजी पर गनि वालि मणो के गीतगार्ेथे । स्त्रियौ स्वर 
ओर ताल पर गात हूं प्न करती तो आदमी उत्तर देते । गीतों 


दारा आदमी प्रन करते तो स्त्रियौ गीतौ भं उत्तर देती ।*। 


मार्मियौ भः वक्त काटने एवं मनोरंजन के निर गाँव के 
लोग ताश्रखल्तेर्है। राग दरबारी मे इस चेल का वर्णन करते हर 


उपन्यासकार ने त्खिदहै - 


वेल दो गृटोभेहो रहा था । एक ओर कह अगद्मी कहे 
हुए कोट पीतेन र्हैय द्सरे गृुटमे लोग पल्ल रेथे । जौ 
टर्न को नाल्देन बतानि वालि नियम ते यो फल्लास बन गया था] 
छल बडे घमासान का चल रएहाथा | एक तरफ ल्लफः का स्वयं चालित 
अस्त्र हत्याकाड मचधिहूुर्था । दूसरी ओर शृ देगी चालसे एक 


खिलाडी बद्रर्हटा धा <“ | उन लौमौंः कौ अपनी एक निी भाषा थी | 


1 जानक जननिः जभ अनकक मि जिः न वकण कि क 111 
अवनि सविव 


1- उदय शंकर भ्द्ट ~ स्ामर लहर ओर मनुष्य ` प्र0तं० 53 । 
2~ श्रौ लाल शक्ल -"राग दरबारी“ पृ0त० 228-229 । 


वे पेयर को जोड़ कहते | पएृल््ाको लगी, रन कौ दौड, रमिग 
एल्प्रा को पक्की अकर देल को दिसेल * | 


कल्वी का वेलं बालकौ एवं नवयुवकों के मनौँरजन का एक 
साधन है, वस्ण के हेटे "अचलिक उपन्यास मे इत्का चित्रण करते हूए 


उपन्यासकार ने लिषा है - 


“लड़के कव्वदी शल रहे थे ~ येतत क्बडही, येत कवडी, येत 
कदो येत कवद्डी .*-* अर मोहन म्ली के अन्दर का बैठा हज 
नौजतान एलैग मार कर बाहर निकल आया । जाकर वह खनने वालों मं 


पा मिल हो गपा ....... चेत क्बदुदी । येत क्वड्ही न] 


परैला अचलम मरली फे शिकार का सामृहिक स्पते वर्णन 
मिलता है ज्ति गामीण जन तरवा पर्वके नामत पुकारतेरहं 

कत्व सिरवा पर्व है | 

कल पडमान नक्षी मअ "गछमरी* होगी । गमरी अथि मछली 
का रिकार । आज चैत संक्ान्ति । कल पटली ड | साल का पहला 
दिन । क्ल सभी गवर नोग सामृटिक स्यसे म्ली का बिकार करभे 
छोटे ब्डे अभीर गरी सभी टापी अर जाल तेकर सबही शिकार पर 
निके । आज दोपहर को सत्त्र खाये । क्ल च॒ल्टा नहीं जलेगा । 


आपकेवयेनसयकन  । ह 7 क त 1 8 त 1 1 1 
व 


|~ नागार्जुन -वस्णके बेटे पृ0त0 36 । 
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बारहो मास चन्डा जलानेके लिए पट आक्छयक हि वर्षं के प्रथम 
दिन अमि दाह नही कौ जाये । इत वर्षी पके हृर्हं चीज उस 
वर्ष भ बाते ` 


सिरवा पतं एवं प्यामा चकवा पर्व -बिहार अँवलमेदही 
मनि जाते है । ब्रहम पत्रउपन्यास मर पानौ घाट पर पानी भर्ती 
कृमार्पिँ सारत पक्षी को आकाश में उड़ता देखकर अपने बयपन का खेल 


घाट के किनारे ही धेल लगी । देवेन्द्र सत्पाथीः के ष्रह्दो भे - 


"नील निर्मल आकाश पर तारसौं की पवेत परैत उही जा 
रही थी।पानी घाट पर पानी भरती कृमारियौ ने उमे देढा तौ उन 
ब्यपन का ल याद अ गया । उन जनतारा ओी थी । अपना- अपना 
कलस घाट पर रखकर कृपायां बहम बह डालि बचपन का केष 


छले लगी स्वरम स्वर पिलाक्रयवे गा रही थी ~ 
" तार त-सारतत कट चे हः 


गाभरीण जन समाज मेने त्यौहार आदि के अवसर पर 
आनन्द एवं मनोरंजन का अनुभव करतेर्हैसायदहौी इन मौको पर गरीब 
गामीण जन अपने विषाद पर्ण जीवन को भूलकर उल्लास एव उत्साह का 
अनमव करते । 

अलग-अलग वैतरणौ " उपन्यास मे करता गाय केमेले का 
वर्णन बदरे विस्तार तै उपन्यास्रकारने क्या ह । उपन्यास का प्रारम्म 


हन कशता केदेषी धाम फलनेमेदहोता दहै | 


8. 1 [1 


। ~ फणीप्रवर नाय रेण -“परला अचन -*प०त० 188 । 
2- देवन्दर सत्यार्थौ -“ व्रहमपुत्र * प० त % । 


नरवन का यह स्वने बहा मेला अपनी रंगीनी चहल पहल हषी 
छी ओर मस्ती फे किए माहुर धा । दृर-दुर के लोग इत मेने को देखने 
के ल्रिअतिये । क्योकि इतक कर्मी खास कविषताएंरथीजो दुसरे 
मरली मे नही हाती । भडों शे लडाई समी मलगी भे होती है पर गवरू 
नट का माहुर ग्रा “कहीपन" सिर्फ इसी मेलमे आता था । घुट दौट्र 


# 1 


तो आर मलोभ भी होती है पर साताराम के कलव्छर "क्लार् ताहब की 
मोटर को डँ जानि वाला दधौ चक के कषणे बाबर का अबलखा इतौ 
मते को छ्ोर्भिति करता था । बरे के दंगल का रिवाज भी छव 
हे।हर मनम एकाधं दगल हो जाति है पर छन्न लाल उस्ताद की मंडली 
इती भले म उतरी धे *। । 

भारत वर्षमे मलो का तांत्कृतिक महत्व है अवैर गामीण 
जन समुदाय उसमे किष रूपि प्रदर्शित करता है । मेले के सन्दर्भ मे अचिलिक्ता 
को निष्षार गिल रहा हैरेणुी के द्वारा चित्रित फारदधिस गज के मे 
भ - 

परान पुर की नदिटनि तम्ब लेकर मलम जाती है । बहत 
गहमागहगी है।पलिस वनि टौक्तेर्है- म्भे रहौ पतिया ~ मौजरा 


गाने वाली या तम्बुक वाली, क्सि को बसने का हुकम नहो है । = 


णर आव चित्र द्येक आघा की पडक्ती भगिमाजौ मे 


.तम्पर्णं परेल का आकर्बण गंगाधर, भेदाबाई आदि चतुर्दिक पचीग्रत दलो 


~ रिवप्रसाद सिंह - “अलण-अलग वैतरणी ˆ पृ0ष0 उ । 
2-~ फएणीपरवर नाथ रेणु* "परती परिकका* (0 स 397 । 


जाता े।'अन्रन्जवैतरणी' फे मेति ग्राम जवन लि सम्पर्ण तमततामिक 
अरभिर्घ्याक्ति हि । चबे बद्रौ का दल अभी पीठे थप ठमक ठक कर आता 
हा । पर लको ने कतार मे ट्टकट अपना एक अलग गिरोह बना कर 
रस चलादी थी । हप्ते चीखते चिल्लातेवेप्रेले की ओर दौ प्डे 
थे । देवी धाम के चौमिर्दं आदग्िथौ के विराट समुद्र म ज्वार भे 
उठ रहेथे । शी की युम्बकीषर्गाक्त बच्यो कोबुदी तरह बीच रह 
थी । उदेखे उदेषरे चिल्लाते दौड़ते चले अग रहे 9 "। | 


सहज ही पह केरैता केदेवौ धाम वाति मेले का पएधम अध्याप 
परे उपन्यास की एक तसास्छतिक अर्मिका हो जाता हि, उरस नय गरम 
समितन कि समग ब्वैकी है।रागदरबारी- उपन्यास मे उपन्यासकार ने 
गिवपाल गंज के कार्तिढ पर्णिमा के मेले का वर्णन क्या हि । जही गव 
हि प्ल्कियौः गाम गीत गाती हृ पेत म जा रहौ धी,अौर मौज मस्ती 


क अनन्द ने रषे धी । 


“शिवपाल गज से लगश्रेग पच मील क दरी पर क भेला 
लगता था। वे सब मेलेमेजा र्षी थौ । भारतीय नारीत्व इत स्मय 
फनपनाकर अपने खोल के बाहर आ गाथा | ते बह तेजी से अगे द्र 
रही थी । गह पर नषट था न लगाम थी । कष्टे , गले ओर जबान 


को चीरती हई अगवाजभंवे वीवरही र्थी । ओौर रुक रषी चि्यियाहट 


१ 1 श ह जाक, यि सिर ककः शिः भति जे जिर ककि [1 


~ शिव प्रसाद सिंह "अलग-अलग वैतर्णौ प्स 17 । 
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निकाल रहो धौ जिसे श्रहराती विद्वान अर रेडियो -विभाग के नौकर गाम 
गीत कहते है ।। - 


रमण समाजमें लोग टना टोटका रत प्रेत अदि को उतरवानि 
के लिरदेवी मंदिरे जति तथा प्रजाते लोगो पै टना टौटका उत्तरवाति 
है क्सी- क्ती अँवलमें तो इस कार्पंके लिरदे्षी मंदिरं मेन इत्यादि 
का आयोजन ओरी क्यिाजातादहै । इसी प्रकार कामला पडि पुरवा ग्राम 


मे प्रचलित है । पानौ के प्रासीर उपन्यास मे उपन्याततकार ने लिखा है - 


"अज पडि पुरवा कामला है । गाँव के दक्छिन रक बडासा 
ताल है्हीं काली मर्ह का मदिरदहै। आज के दिन वही विराट मेला 
नगता है । पात्र पडोत के जर उवार के अनक गोतो लोग देदषी के टर्षान 
के लिश तथा अपना टोना ठेटका अत परेत'उतरवाति है ।*~ हतु देवी कहीं 


सोह गहन तोहे टरस्रान खातिर ए्तती गमी लग-त्ि ,..*..... १ 


मनोरंजन ण्व क्ी का आनद तो साधारणः सामाजिकं मरते 
इत्यादि के अवसर पर गामोणजन स्मुदायनेता दही हिक म्लेस्तिमी 
होते ्हैजो धार्मिक भावना मेज रहते साथही देवी देवताओं के माहात्म्य 
के लिर महरहोतेर्हैर्ति हो एफभरेलि का वर्णन बल्ह ठाकुर फे अच लिक 
उपन्यास" मपल कौ वौ बेटी भें द्ष्टव्यदहि। 


। ~ श्रीलाल शुक्ल -" रागदरबारी * प०त० ।५। । 
2- रामदसखा मिश्र - पानी के प्राचीर पस 33 । 


ˆ महेन्द्र हमाल के गौव का काकी माहं का धाम अपतौ महिमा 
आर माहात्म्य के लिए उस इलाके में माहुर था । कालि माई का वार्षिक 


म्ला लग चुका शध | 


हौ तो कालो माके थाने उसमे भे मुख मदिरा की मादक्ता 
मे सब द्रम उठे । नृत्यगीतै टौ लिय जगह जगह मुखरित हौ उही 
धी । किष कर तस्छा रक्तोंभें पौवन का, वैरी का अकैर बसन्त का 
उल्लाप मिलकर सबल स्वेम न््ीकास्पनेयुक्ाथा । तरुण्यः की एक टो 
परस्पर हाथमे हायि डानि अर्थ वत्त मे चक्कर काटती अर ल्वक्ती यौ नि 
जा रही धौ जैत क्ती पहा रेल पथ के मोड पर रेल के जुट हूर इन्व 


चक्कर काटते लकते चला कते है ।* । 


हिन्दी के अओचलिक उपन्यासो भप््ति पर्वो का भौ -चित्रण पाया 
जाता है जौ सभी अचलो भ समान स्पसि मनाए जातिर्है/उन्मे हानोकात्सव 
का वर्णन सवधिक मिलता है । हौली उत्सव के आयोजन का वर्णन विहार 
एवं उत्तर प्रदेशा दोनों प्रान्तों नैं पृष्ठमसि पर आधारित अगचलिक 
उपन्पातौं म समानस्पसे पाया जाता है । ~ग्ैला आँचल " अओचलिक 


उपन्यासे गामीण जनता हाती का त्यीहार मानती दहै) 


"प्रहगी पदे पा अकाल हो, पर्व त्यौहार तो मनानादही होमा 
अर हाती 9 फागुन पो के हवा ही ब वरी हाती है । ....चातल 
का आटा गुड अैर तेल । पा पक्त्ान के इते मे अगयिजन फे लिए 
प्रािलिकों के दरवाजे पर पचि दिन पहलिमेत्ति भीड़ लग जतै है! कोयले 


क 2 0 १ व 8 1 0 9 2 


1 ~ बलभद्र ठाफुट- नेपाल कौ वौ बेटी" पत 57 । 
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टोल का बद्वा कलर महतं कहता है" भरे डागडर सेब |} अब क्या लोग 


टोली खेलेगे ऽ हानो का जमाना चना मया | एकजमणाना था जब्र {क 


गोव के सभी बुर्द्रो को नंगा करके नचाया जाता था । रक्दम नंगा । "डाद्टर 


बेचारे के पास न अबीर है आर नरंग की -पिचकाही । पह एर तरफ रली 


केली । लौज्ि डाक्टर बार अहीर लीज्ि । अर इत बात्टीमेंस्गदहै- । 


मा बेहद छा है आज ।। 


महिला फाग गीत माती है 

नयना यिलानौ करी लेरे भैयी, नयना यिलानौ करील । 

अबकी बेर हम नैहर टह, जो दिल च्िसी करीले | 
४ » 

अरे बहिण पकडे ह्कन्नोरे श्यामे 

फ़टल रे्म जोद्ी ची 

मरति गहं योती ओींगावल नाडी 

अचल उड़िजायिहो 

रषौ होटी मचाया श्यामे ....--. । 


इती पकार पानी के प्राप्ीर ओचल्िकि उष्न्यासमे गामौण 


जनता दानी पर्व मनानि का चित्रण अक्ति टै । 


"दौलक ओर इालपि होड नेता हभा चौोताल गव ईं 


गलिवैं मे उपन रहा टै। पटाः पर वहा, वहम वह ....। लगता हि 


0 य 7 7 0 कयाकनयि-अ भिः किमि सको पे र भि कतिक भो दि नभे जय त टयिः प्यतीकयन, मतोः वनः पोह, प कतेक भल नः कयोः सनः नेकः मक 


~ फणीश्वर नाध^रेणु* यला अचल प०८0 1551 62 । 


* पुछ 13। | 


क क 
कि) 
[०४ 


गानि वानि गदमेषप रेह । हौः अब होली -जल्ने दाली है पटपट 
श्रू दाता है । क्तिनि फटड गाने गा रहे है लोग।जण्यब षट है क्यौ 5 


आज बरा मानै क्या बात 9... 


बुरा न मानों होनी है । अरे वह षछोक्टा तौ ओरी साफ-साप 
बया है पक्डो उते होम । भौर मलो उत्ते भँह पर धुल अरे वह देवौ 
दमौर्गर चाचा दत॒नकर रे हरक ताथ ट्ट पडा .. होः... टोः कता 
सफेत पाउडर पर्त का पर्त प्रह परर लग गया नीरू स्ति आगे हि... 
जवानों ओरब्द्री को भौ षदेड ष्ये क्र पक्डता है । हैँ आज भागने 
णै क्याबात हैबरस दिनि परतोहाली अगौ हैते योह क्यों जानै 
दिया जाय^।। 

साथ दही इत हौली के अवसर पर गामीण जनता गीतम 
गती है | 

"उम्र मरटाक धिना 

इम्भर मटाक धिना 

सदा आनन्द रहै रि द्वारे 

जीसे खेन एागरे 

उदय शकर भरव बरसोतवा गुम फ हलो का रग भी बहत 


चटक रहै स्रद्रके किनारे पदान घर के बाहर चांदनी राततम स्त्री प्ख 


जानवर पिनि भि अकि भिः वमिः भोम जो किः किनि चभ, [0 ह = त 2 


~ रामदरा मिश्र ~ पानी के प्रा्धीर पत उ । 
2- “ ध प0० २0 1 । 


! ६0 


गिरोह के गिरोह नाच के विर इक्ट्ठा हेति है । शरा चल रही दै, 
नाना प्रकार का व्यजन बनरहा है । भोज होता है } पुरूष स्त्रौएक दुसर्‌ 
पर गुलाल पक रहे अर हाय-हायदहिली शिला त॒ जायगे | का स्वेत 


गायन चन्म लगता हि*।। 


देवेन्द्र सत्यार्थी के उपन्याम "ब्रह्मपुत्र हाली का समय अवैर 
र्य परिवर्तित जैसा लगता है । इस उपन्यान गरे काली बिहु, माघ विह 
ओर बीहाग बिह प्रमुख्छीन त्पीहारौ का उक्तेडदटहै । पस पर्णिमा को 
बेस के पोच इण्डे गाडइकर उनके ब्लीच लक्डी का देर जली रात्रि व्यतौत 


करते है पह माघ बहु है । उस समय नके लड़क का दंगल होता है“. < 


“चैत पूर्णिमा से एक मात तक बरेहाग [बहु अथवा "गोरु बिह 
गौशाला की सफाई पदभों फ सफाइ, सजावट का त्यौहार है।!उस अवसरे 
पर लाज पानौ द चावल का मर्य पनैक्र नोय गति नाच्ते है ५ 
हाली के अतिरिक्त जन जीवन की साँत्ककिक अभिव्यक्ति दीपावली अर 
दाहे म -पित्रितदहै। दोनों त्पीहार वर्षा श्रतु के बाद शीतश्रतु के प्रारम्भ 
भं पनाय जति ह गामीण अचलम दीपावली स्वच्छता प्रसार का 
त्यौटार हे "अलग-अलग वैतरणी" भ दीपावली के अगमन म जगन मिसिर 


की बदरी की लिपाई पताई ही रही दै ) 


8. १ [ इ 1 | किणि दिः आतिति वषि नेः नि १ कि ए 0 1 8. 8.१... १, ए 8. 8. 1: ड 1 
॥ गितन थति 


~ उदय शकर भदट ~ सागर लहे ओर मनुष्य १७८० 222 । 
2- देवेन्द्र त्त्यार्थी ~ श्रहमपुत्र , परणस० 21५ । 

र - “ * पत 1351 37 । 

५~ -रिवप्रताद सिंह ~ "अलग -अलग वैतरणी ˆ प0त0 306 ॥ 
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अन्य त्योहार मे पुहर्टप अदि त्पौहार मुख्यदहन्य पमुस्विम 
जाति का पष्य त्योहार हि "आधा-गरौव +अँगचलिक उपन्यात मँ इसका वर्णन 
मिलता है । इस पमुहरम के अवतर पर इमाम बाहे पर सहरा चद्राना अैर 


मातम नौहा मजलिस -मरसिपा आदि का आथाजन चित्रित है 1।* 


"त्च तो यै {कि उन दिज्े ज्लारा साल युहर्दम के इन्तजार 
ही भे क्ट जाता था ईद कौ क्ख अपनी जगह मगर महम ढी क्री ओरी 
क्म नहीं हूञा करती षी । ब्कटीदकेबादसेदही म्म कौ तैणारी रुरु 
हो जाती .*.०००.*. अम्मा हम लौगौं के काले कपडे सीमे लग जती 
अकैर बाजी नो ढकी बय निकाल कर नवी-नयी धुन की माक करने 
लगती है ^ 

इन त्यौहारौ के अर्तििक्त अन्य अनक पर्वतौ का अगयाजन 
गामनेण त्रमाजमं देखि ङो मिलतादहै । "पानी के प्रायीर अँचलिकं 


उपन्यास में नाम पचमी का पर्व पमनाधि जाने का वर्णन मिनत है - 


= नाग पंचमौ आ गवी । जेत बह गथ, घर गिर गय, चारी 
ओरसे पानी गव कोपे हृशटटहै। धरम कृछ भी खनि को नर्हौ हि अकैर 
यह नाग पंचमि अआ गी । लहुके मेहदी रचानि के लिट आप्त कर रहे रह 
परन्तु मेहदी कोई काँ ते ला । बादर ने जीवन की सारी लाली षीन 
ली हितो महदीदही क्रमे क्वती 9 कोहं बात नही विना मेहदी के चलेगा 


वाातन्ठि कतभि रपः पी 8 1 1 8 ए 9 8 8 [0 1 9 त. क 0 
[५ 


1 राही मासम सज्ञा -आधा-गाव ˆ प०९ 13 । 
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सारे गाँव हतरत्यौँहार नेजानडालदीदहै। नमी हूं उदात कृछ 
छट गयौ टै । ल्डकोःन गोवभेहते मुखिया की लम्बी चगैद्धी सहन भ चिक्का 
कबड्डी वलना भरर कर दिया है। न्क धरा साद्या पहन कर पुतली 


फक रही है कैर क्जली गा रही है ।।* 


ˆ तागर-लहरे ओर मूनष्य” च लिक उपन्यास में नारियल 


पर्णिमा पर्व का वर्णन करते हुए भट्ट जी ने ल्षि हे - 


"लोग कागज के फलोप रंग विरे नारियल स्जाकर सुबह ते 
ही चुलु की तैयारी करर्हेये । जूलस सारे बाजार मे घमता हुआ सयुर 
के किनारे परहा अगर अपनी-अपनी सजे हहं नावं मे बैठ कर लोग नारियल 
वितर्जन करने चले । एक खास जगह जाकर तपुद्र की पजा हहं । तब ने 


अपने-अपने नारियल चद्राए । लोगो की तरफ प्रसाद बांँटा गया २-। 


` गली अगे मती है ओचलिकं उपन्यासे नौरात्ररपर्व का 


वर्णन करते हुए उपन्यासकार न लिषा है - 


षारदीय नव रात्र केकिर अक्सर बगाल का भैर व्ट्भी खास 
तकर से कलकत्ते का नाम लिषा जत्रा दहै। पर जिने बनारस कने दु 
परजा देखी है वह साक्षी देगा कि भाव, ज्योति ओर त॒त्य कौ जौ -त्रविणी 
र्टाः बहती है वह अन्यत्रक्दीं ्रायद ही द्वि । बगालिपां का दुभ उत्सव, 


हिन्दी भाषियों कौ रामलीला अगैर गजरातियौं के गरवा का रसा मम्मोहक 


[ककय 1 8 
बिः नदत तिन्कि सपतिरक 


|~ राम दरा -पिश्र- पानी के प्रचि रप०१० 137 । 
2-~ उदय शंकर टट ~ सागर लहे ओर मनृष्य पर0त० ५0०-५। । 
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संगम कहीं नही मिलेगा । *। 


इत प्रकार हम कह सक्ते किय मेले पर्व व त्फीहार केन 
तमग्ने आदिप्ति माध्यम है जितै द्वारा हम क्स भमी अंचल को संस्कृति 
णि जानकाटी प्राप्त कर सक्ते है । अतः इन लोक सस्कृति के नियायक 


तत्व कहना अतियोक्तिपर्ण न होना । 


0 क 1 ए 1 


|~ उदय शंकर भदट ~ गली अगि पुज्ती है" पणत %8 | 
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धार्मिक एवं तिक तत्त : 


2. 1 श | [ ए १ 


धर्म रक सा षय यवा तत्व है ज्तिको मनुष्य समाज िषघकर 
ग्रामोण समाज क्ति न क्सिस्प भेभ्य स्वीकार ङ्रता दहै) परम 
सत्ता मे किषिवात क्सने भादना र्म का उदगम स्थानदहै। कौ समाज 
अपनौ दैनिक आक्रयक्ता कौ पर्ति के लिश प्रकृति पर जितना अधिक निर्भर 
रहता है उत्का इष्वर की परम तत्ता मँ उतना ही अधिक क्िवास होता 
है । भारतीय गरामौोण समाज ए प्रकारसे देषा जाय तौ अपतत दैनिक 
भआवयक्ता कै पर्ति के लिए प्रकृति परदही निर्ण करता है । जरामीण 
जनता के हृदयम यह आत्था निहित दहै कि मनुष्य जीवनम घटने वाली 
समत्त शुम अङ्गम क्यों एव परुष दषो का जन्मदाता एक मात्र परोवर ही 
है । वह अद्य स्यते अपक्त शक्ति का संचार करतादहै । मानव मात्र उत 
असीम अलौकिक शक्तिके हाथ की कव्पतली है । डो ज्ञान चन्द गुप्त के 
शब्दो मे वर्प एकशाक्तिभी है ओर विवास भी, इतकी धारणा अमूर्त 


एवं प्राद्यीनदहि। इसके स्वरूप विंतनमें कत्पना का सहयोग अनिवार्य हि ।*। 


हिन्दी के ओचलिक उपन्यासीं मँ धर्मं सम्बन्धी विवासो, 
विचारो , आत्थाभौः, मान्यत्ताओ, अन्धक्िवासो एव विविधे धर्मो तथा 
उनके पारस्परिक सम्बन्धो का वर्णन मिलता दहै । देष देवताओो कौ परजा, 
पीर पैगम्बर कनि पजा, मानता मनौती, भत प्रेत मे 7क्षतास, जाद्‌ टाना 


आटि रेमे धार्मिक स्वस्पें मरे अपतत अस्था एवं किपिवात बनाय रखना गामीण 


[8 ए, 0 2 1 0 





0 निं [ 1 7 1 ए 1 


| -५स्वतत्रोततर हिन्दी उपन्यास एवं ग्राम चेतना ज्ञान चन्द्र गुप्त, 
प0्0 1004 । 


क -क्व्मै 
(@ $| 
&= 1 


जन मौवन > आचार विचारी कहे जा सक्ते ई) 


गामीण जन समाज पह सरमङ्ता हे दि उमे कोह अनन्त, अनादि 
अज्ञात त्ति सचालिति कररहौीदहै। गद्रीणजन तमाजके इवरमें ह्नषी 
अतिपिय किषिवासर को इवर वाद के नाम्नि जाना जाता दहै । हिन्दी के 
अच निक उपन्यास साहित्ये ईवर वाद के अनिक तथा भिन्न-भिन्न स्प 
लते है । इद्र ते मनोवोछिति कामन कै प्रप्तिके पपचात्‌ ग्मीण 


जनता अपन अभीष्ट देवता की पूज अर्चना, भजन. कीर्तन इत्यादि करती दे । 


“सागर लहे अर मनुष्य" अचलिके उपन्यास के कथाचल "वरतोवा 
गौव मे "तामुद्भिक तफानके बाद मष्ठली मारीं के गौव बूत दिन तके अपन 
आदिय को खौजते रहे । जागला, बर्लोक्र, बाउला कं {दन बाद उड 


मे लाये गर । 


जिन्के आदमी नौदेये उन्के घौं मे तत्यनारायण की कथा हु, 
भीजन कराया मया, उत्सव हूए समुद्र देव्ता की धमधाम से पजा हहं । 
वशी ने महाभारत विदाहं जो रक मातत तफ चती " रागदरबा ती ˆअच लिक 
उपन्याम्न में भजन कीर्तन का वर्णन करते हूए उपन्यासकार श्री लाल भक्त 


ने {लिखा दै - 


"बाबा जी के दरबार मे अडतालीस पटे तक अखण्ड कर्तन चलता 
रहा । जौ गजा नहली फीते थे उनके लिर धरार भग का इन्तजाम हूजा 


अट जब तकं कीर्तन चला त तक सिन पर लौद्रा भौ पलता रहा । 


च 
0 क क 2 1 व 1 ए 1 कीर श 1 8 8 1 8 । ति वि 00 8 0 | 


~ उदय शकर भट्ट ~ सागर लहे" ओर मनुष्य" पस 1३ । 


॥ जर 
८) 
ध्म 


हारमो {त्यम बनता रहा ओर राधा कृष्ण अर सौताराम की ह्वामद 
र्यी र्मी धन माएौ गईं जिनके सामने स्निमा के टव गाने पस्तहो 
ग"! । 

पाक्त कौ अराधना फे लिर टोल टाक आदि दाद बजाकर 
मो दुर्गा क्ष आरती एवं पजन कार्यं द्वारा दुर्गा पजा का पुनीत पर्व बंगाल 
के लोग सम्पन्न करतेर्है, गली अगि मती हे" अचल उपन्यात् भ 


शिव शताद सिंहने हही दुर्गां पजा का वर्णन करते हूर लिखा टै - 


"विषम द्राकी, डाक, टोल घण्ट अगैर परख की सम्वत आवाज 
मे अगरती शुरू हयो गयी । दाक्लिपो के विराट दाकौमे मय॒र पृच्छ द्युति 
थे ओर उन्होने एक एकं लम्बा पुच्छ अपनेषटेमे तीष खाप रवा था । 
वे अजब दंगसे घमधम कर मयर की तरह ही सिर मटकाति टौल जनिम 
प्रगनथे। स्टेज पर देवी प्रतिमा के तामने दौ बंगाली तस्ण धौती अर 
बनियान पहन दो हाथों मे ब्डीन्बह्धी धना ल्थि नाच रहेयथे। त्ख नारियल 
के उपर फेरर्षो कौ अग अगरू ओर गुग्गुल केदूर्णकोफकते हीदटेर ता धों 
उगलने लगती, चारों ओर अणी प्रकार का उल्लात अगर शक्ति की आरधना 


के ठवातातरण धा । ¢; 


भारतीय गामीण जनता अनावष्टि एवं अत्तिष्टि दीनो दही 
परि त्थितिों भे इन्द्र देव्ता की पजा, प्रार्थन एवं अर्चना करती है जिसमे 


इन्द्र भगवान की कृपा कृषि आरद कार्यम सदैव बनो दहे । असमिया 


।- श्रौ लाल शुक्ल ~ "राग दरा ही "पृठत0 २69 । 
2-~ र्वि प्रसाद सिंह ~ गली अगे मुक्खी है “पुस 100 । 


गरामाचल में इन्द्र देवता की पजा दबर पजाकेख्प में पार जाती है 


अचलिक उपन्यास्कार देवेन्द्रसत्पाधीः > शब्दों मे - 


ˆ दर पूज की तिथीतेदो चार दिन पटले छो मौर (प्ट 
पल के लिश मर्गे, पूर्भिर्ौ, -उनकी तेघ्या तातसे -ज्सी अवस्थया भे मै 
अधिक नही उती धी भौर एक सुर लीक करके ररख्ता था । पजा से पड 
वस्ती के लौग परिलकर बस्ती की परिक्रमा करते थे ,...-...। परिङ्म 
के पश्चात्‌ दर्भे मर्गं ओर पुभही की बली दी जाती थी । पजा करने 
वालि सौग मिलकर मस पक्ति अर इन्द्र देवता के नाम पर सहभौजं का 
आनन्द तेति । 

दबर नत्यमे गिज वालि गीतो मे इन्द देवता को सम्बौ धित 
करते हुए {ल्ड्यिा { कटी थीं देवता की कृपा बनी रहे धरती धानवती 
हा । वर्षमे दोबार यह पजा की जाती षी । पहली पजा चैतमेकी जाती 
धी ~ वर्षा अतु बे पहले आर दरी पजा अग्िवनमे ढी जाती थी जद वर्षां 
शतु अपन उत्कर्षं पर होती थी । 


पजा शेष तने तक कोड व्यण्ति बस्ती के भीतर प्रवेश क्रन का 
साहस न कर्के, पट भी नियम था कि यदि बत्ती का कोहं व्यक्ति काम 
मरे बाहर गया दहो तो व्ह पजाके मध्यमे बत्ती नअपि । इत बत कौ 
अवेलना क्रमे वालिके हाथि पैर बाँध क्र उतरे गुम { जहो सुर बध रह्तेय 
भ डाल दिषाजत्ता था ।*। ` 


जभ मामत प, भि सो उः कार कतमः [० 8 1 1 क १ 1 8 | 


। ~ देवन तत्यार्थी ~ "ब्रहम पुत्र" प०त0 173 । 
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वषा काहोनाया नदहोना इन्द्रं भगवान ङी प्र्तन्नता पर 


निर्भर दैरेणुजी ने अपने जँचिकि उपन्यात*यैल्य -जैचल मे लिखा हे - 


“ हर साल बरसात के पौौस्यमे ठ्टी होता है भगवान के हाथ 
की बात इन्सान क्याजानि 5 इन्द्रं भगवान प्रार्थना की जाती है बरसा | 
टे इन्द्र महाराज... जटा भरी असमान के श्छ कोने कानि बादन्भै का 
जमाव हभ, द्जिली चमकी कि "बरसो""बरसौ" की पुकार घर घरसे सुनाई 
पडती हि ,जमीन वालो, बेजमभेनों, सों कौ रोटौ का प्रन है। ओर पदि 
लगातार पाच दिने तक घनघोर वषां हं ओर तो मे आन इवे कि... 
जरा एक तप्ताह सहर क्रो माहराज। ग्राम के त्तमा टोला, पासवान टोला, 
धानुक कुर्मी टोला तथा कोयरी टोला की ओरते हर सालपति स्मय 
इन्द्र महाराज को रिद्चानि के निर बादल को षरमाने फे दिर जाट जदिटन 
वन्ती ह “1 । 

ईष्वर को पए्रतन्नं रसन के लिए गामीण जनता अनेक देवी देवता 
की उपासना करती दै तथा उनकी पजा करने वलि पडो, पजारियो, साधु 
सन्तो के प्रति श्रद्वा भाव रष्ती है अधात्‌ त्रामीष नमाज दहूदेववाद का 
प्रमष स्थयानदहै। भारतीयसंस्कृतिमे नदिौः कोददी यामाता वैस्पमे 
माना जाता जिनकी {जिन्त प्रकारस्ति पजा कौ जातीदहै | रेणु जौ ने अपने 
मैल अचल ये क्पला नदी को वैषा श्म स्प दपा है जी आनपपकता पड़ने पर 


गोव के लोगों की तहापता करती दै । किन्तु शटी क्पला नदी लोगो का 


[8 8. 1. 1 8 0. 9 क वि 1 व 8 2 1 च । 
॥ {छ  । 8 1 18. 1 | 8) यं 


। ~ फणीश्वर नाथ^रेणु* -"्ैला अँगचलःपृ0तस0 । १ -%2 । 
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भिति भी कर देती है । गकि उन लोर्गौँ कौ उन्म रोद शेष आस्था 


नही है । उपन्पानकार "रेणु" ज के प्रब्द मे - 


“कमला मेया ठे यात्य के दारिते गव के लोग दरृह~दरह की 
कहा निय कहते है .. ........ गवमे किकी के रहै शादी व्याह या श्राद्ध 
का भोज हो गृहपति {षर का पम्रालिष्द स्नान करे, गे कपडे काट 
डालकर कमला यया को पान प्ुपाही ते निमित करता । इतके बाद पाकौ 
भ हिलौरे उठने लगती शी । लीक जे मीलके हौज नौल मथा ज रहा है| 
फिर किनारे पर चंही दे थाल, प्यालौ, क्टोरो अगर गिलासों का देर नग 
जता था । गहपति सभी बर्तनौः मो गिन करने जाता ध अर भौज समाप्त 
होते ही मैया को लौटा आता था । लेकिन तभी अग्दमी एकं जेसी नियत के 
नहीं होति । एक बार एक गहपति ने कृष धालिाँ अर क्टोरे युरा रखे । बत 
उस्ीदिनिसे मैया ने बर्तन देना बद कर दिया अर उत गहर्पाति कातो काही 


खत्म हो गया एक-दम निर्मूल 11 


अआसाप के गामीण जन तपाजके लीग ब्रहम पुत्र नदी की उपासना 
एवं पजा विभिन्न अवसरों पर करते रह ।उपन्यातकार देवेन्द्र सत्पार्थी न ब्हुमपुत्र 


उपन्यास परे इस नदौ पजा का वर्णनकरति हर {लिखा टै - 


हीत वर्ध पर्व का स्मय नौलमणि की कत्यना मे घम गपा, जब 
वह इसी नाव घाट पर अतुलकेजन्म की दीम नारियल घद्रनि आवा था | 
एक मटकी दध भरी तो उसने ब्रह्मपुत्र को भरट क्या था । मीलमणि जन्रता या 


कि जोकि स जो? जो अयादि कयः नि नोभ भे सि शिभः म कभ शधो सात शः आः भयोः गनि भोः शदः भे नः पो पि सोः भोः पि दे मि पिः भिः पिनि पिः उ निः व भतभत नितः भियो जडति सि सकः कि 


। ~ फणीप्रवर नाध^रेण* "परैला अचल "पृ०ष0 9 । 
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उतके जन्म पर भौतादापने हनी प्रहार ब्रहुःपुत्र मे नगरिण् भौर दुध 
पट्राथा हाठा । दितँम युषकातो प्रत्यक बालके व्रहमपुत्र का उरदान 


धृत्‌ | *। 


{1 .. 


हिन्द जप्रति नाग को वलय स्वस्य मानकर उश पजा करती 
केरल मे नाग पजा ननक्य्‌ उत्तदके रूः दे नना जाती हे, "दुध गाछ 
अलिक उपन्यासे उपन्पास्कारने हस उत्सव का वर्णन करते हुए ठक स्थात 


पर लिखि है - 


* नाग पजा तो सनातन हीति है । अन्नपणौः पुस्करं * नाग 
पजा मरे केरल का मरन एमरतादहै । नम्पतिरि व्राहमणौ के इल्लम (घरषटु की 
पाताल कोठरौी मे नाग पूर्तियौं के साय-ताय जीवति सर्प भी रहते हे । उत्तर 
परिचम में रहता है काब । केरल के पन्द्रह हजार काहु मे एकं भ मन्नराला 
काब को नहीं पर्हुवता । व्ही वार्षिक ननकम्‌ उत्सव पर हन तुम्हे तेकर गये 
ध गौविन्दम्‌ । ० 

-गाग्रीण जनयीवनमे पाप पुण्य कनौ विवार धारा का हत्व 
पर्ण त्थान हैग्रामीण समाजे लीग कारेता विपवात दहै कि नदी, पोष 
=ालाद हृत्पादिमं स्नान करने तारे पाण ल जातिर्है । उाक्-परलेकः 
अयलिक उपन्यासे इसी धार्थिक आत्था नो णी (दान क्रते हूए उपन्पात् 


कारये लिखा टै - 


ए 2 1 2 0 ० 2 7 1 कि 1 ॥ 7 व ह १, । ति 2 2. 8 , 8. 8 १ 0 2 0 0 1, 
भते जिग दकि तेन 


। ~ देवेन्द्र सत्यार्थी -" व्रहुमपत्र* १०८० ५१ । 
2- देवन सः यार्णी- `द्धे गा" प00 ५8 । 
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' चमोल न कहा यह तौर्धहै अपने प्ष्निपाप धौ रही हें)*अरी 
हम तौधवासिन कृ पाप नार्य लागत । गंगा म गोता लगावत जाश्वै गरे 


पापष्ट ओग 1"! 


रत्री प्रकार "ब्वहमपुत्र उपन्यात्त मे उपन्याद्रक्ाट ने खा है - 

“ वसन्त अभ्टवरै = दिन सब का व्रं व्रह्पुद्रं कौ अर थग | 
अतुल अर राखाल हाका शज मिलकर ब्रह्मपुत्र त्नान कर रे । आज 
तो दिसंग युखके समी लौोगण मलमल कर ब्रहुमपुत्रमे नहा रहेथ। हर क्ती 
कौ अपने पाप क्षमा करानि की चिता तता रही थी" नीलकठ अर बती भौ 
क्यों पोषे रहते, आज त शिवसागर निवात्ली भौ यह स्नान करनेअग्पि 
ध इतनी भीडतो.यहौ क्ली भौ भेम नदीं होती थी 1*2 

सागर त्नानकेरल की लोक स्ति का एकग माना जाता दै 
जहा स्नान करके लीग पाप मुक्त हौ जतिर्है!देवेन्द्र सत्यार्थौ के शब्दो मे ~ 

"स्नान को ग्य हौभे दामौदरनतौचक्र बोलार्गै मौ दुकान 
बद्राता हँ । दशमुख बाद को गी नले चलते । अरे दुर-दुर के त्री आते 
है पापनप्षा पर सागर स्नान को फिर हप बरक्लामे रहकर मणे क्यौ इसमे 
दवति रह जपि वेस्नानके लिप् ही गय हौ "देरप्रुख हत पड़ा मदिर 
भ जाकर पुर्तिकेसामने हो धि द्र हने ति तगर स्नान करना पिरि भी 
अच्छा हि" सागर ल्नान मारी सस्ति का अंग है हद्रपदम मुत्क्रायि 1" 
। ~ 6 प्रंकरमट्ट ~ "लोकं परलोक" पस ।12 । 


९ । ददन घ त्यार्थौ- ` व्रह्म; + ००८० 237 । 
= = "दुध गाठ १०50 39 । 
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भारतो ज्ामसीण अना भ दिय के साथ-साथ वदी की भी 
पजा की जाक्ती हि फीपल, अम, बरगद महुजा, तुन्त्ी अददि क्न पजा कै 
पीठे गामीण नमाज ईति धार्मिकं आल्था निहित टली है! विवाह अद्धि कफे 
अवतर पर त्मीण फोर कन्या को साय नेक त्क्ष पताके ल्ष्जाती हि | 
नागार्जुन ने अपने अँचलिक उपन्या "नह पै" भे द्ती विघिय को वाणी प्रदान 
दी टै - 

“व्तितति को लेकर सधवा अरत गव के बाहर अगमि अर यहा 
फे पेद पुजदानि ग्ड हू थौ “11 

त॒न्ली फे दृक्ष कौ बडा पवित्र माना जाता है भारतीपग्रप्धीण 
तमाजपेे इस त॒द् की परजा श्रृाभावते की जाती हैः बल्म्र ठर ने अपने 
चलिकं उपन्यास मे लिखा है - 

"सा सखियाँ मुक्ता र तोम्बी को घर छएोटकर बज्ञिार चली 
गहं । हधर तौम्बी पक्ता > साथ ने अपन पौषे मे नहाने चली गर्ह | 
जल्द नहा धोक्र वे दाप आहं । आगन तुर्लती के पेड पर बङी श्रदा भ 
वन्दा देवी मुम, ककर दोनोने लोट का जल डाला ओर जरा जरा तुल्सी 


हली जड ढी पट्टी भो ब्ध भव्ति अपने मस्तकते स्प ऊराया 1" 


बहूदवचाद की पजा, उपासना का एक विष्ट उदाहरण भदत 


ल्ट नागर फे उपन्पात्ि हद अगैर सपद्व" भ द्रष्टव्य ह उपन्यासकार के शब्दों 


। ~ नागार्जुन -" नडं पध " पपत ५५ । 
2 बलभद्र ठाकुर ~ “मुप, तठ 4" पृएत0 268 । 


# “^ 
€. 
(* | 


^“ मेरो तो ताह तुम चब लोभ कौ किरपा ति अमी तलक पुरानी 
परत ही दनी हूर । सनातन धरम ली । त्रे मपदी जै ति न्हाफि अं 
अर सीधी उपनी ठर जी की दृठ य चली यर । तद्धे स्ति कमी 
घर गिस्ती > मतलब नहीतरवा पजामेंदही दीन ताद्रे तीन षदे का दख 


निकाल देल हं | 


क्तिनि ठाकुर है तुम्हारे पटौ * 9 तहि ने अपने बालों पर ठगी 
फेरे इर प्रा । मनस जीगनटुद्‌गुपाल , वित्तनपदी, ब्दी नाथौ जगन्नाथो 
के पत्तर, बहददिव जी, स्ानिगराम अर बत इत्ते दी है । बाकी तस्वीरें 
हे । "हयार पास गनेसजै नीहि । पहलेधयैतो सही पर चेले मए 
{निगो । 

ताईं ने सिर पर पल्ला डालकर कंडा। तो {फर दुसरे ममाय 
लेभौ ताह । पलनमे स्व्से पहलतो गनेप्त जी ही होन वारहिर .सिद्धहटाता तो पी ह 
“मेला अचल "अच लिक उपन्यास के क्योौचल परानप्रर त्रो का प्रत्यक त्यात 
परभा देवता की पूजा उपालना हरता है स्यो परमा देवता सशि की 
मनोकामना परी स्र सकते है "2 

"परैला अयत" अचिर उपन्यास मँ भंडारे से पहल कालीथान शनी 

पजा की जाती हि 1“ ¬ छेलावन सिंह पादव की पत्मी अपन बच्ये की मति 


8 8 1 1 8 १ ए ए = ध 9 क 0 1 पि णीः 


1- अम्नत लाल नागर हद ओर समुद्र पत0० ५5 । 
2- फणीप्र वर नाथ-*रेण -"पैला अचल प 191 ॥ 


~ ` पु०स0 ५५ । 
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तुधरवानि के लर पीर खास प्रार्थना क्रतीहै उपन्पासकार"रेणुष्छी ने 


लिखा है ~ 


"छेनतवान की स्त्री कहती है, चिन पीर बाधा के रधा पर षर 
नहीं है, वहै ए. भौपदट्धी बननिके र्सि लीन सलि कह रषी धी, 
धिर नही बनाए । कालौ चरन न बातत पर पुच्च डो मर, खडा 
घर बनता [दया । *.-.- दुहां बाा जिन पीर । अल चक माफ करौ | 
मेर दच्यै गै मति फेर दो महातपा । सिरसी अगर बट्टी चद्राणी, एक 
भर गोजा दग ।*। 


भारतीय गशाप्ीण साज भे आत्मवाद से सम्बन्धित त्वौ पर 
लोगो का रक पकार से अध क्््वात्त सत्ा बना हूभा है) भत तेत आदि 
बातों भ गामीण जनता क्रिष्ण स्यसे विश्वास करती है) दधस अध विवासन 
का मल कारण अरशिषक्षा कोद्ी माना गाता हि । आलत्मवादी विचारको के 
मतातृ.र प्रत्य के पयात्‌ मनुष्य मोक्ष पा वक्ति प्राप्त करता है परन्तु 
जौ व्पर्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं करता वो प्रेतात्मा बनकर पृथ्वी पर इधर 
उधर भ्टकता रहता है, स्वं दुसरे पनुभ्य क्ये प्रपते प्रहारसे सताता है । 
हिन्दी फ अरचलिक उपन्यासो ने भत प्रेत ृडैल आदि के निवार स्थानो 
एवं हन्ये दुष्प्रहारपि ब्यनि वालि तात्रिकों, ओोङ्वाजीं आदि का वर्णन यत्र 


तत्र मिलता है| 


भारतीय तआामीण नमाज की भतप्रेत म श्िष आत्था देष्राम दर 


शि भिः आनन जाति कि मोन क, परादि निनि भि कि भो पि कि वो भिः आदि जिका विजयि भि कोः भने शने दि नि चिः त ति न भणे भि सः म त क भे `नि व भोम 


~ फणीश्वर नाथ^रेण* “गेला अचल “पृ0त० 27। । 


मिश्र ने अपन अर्चक उपन्यास ष्पासी के प्रपसीर"में एक स्थल पर 
लिखा टै - 

"जसि चीज को दुनि मानती ऊक हि दमे तुम ठ कहते हो| 
अभी उलली दिन बाब कहरहेये कि बह अधर -अषरेहै वे मामा के 
पह जा रहे थे} रात का उन्दे अन्दाज नहीं पिला । "उस पेटके 
पास पहूचे तो देखा कि नट बरगद ढी इल पर बैठा दहै । बापरे बाप 
कितनी लम्बी यदी दही । 25 हाथ उपर कह डाल थी । नट के पैर 
जमीन पर पटहूर्यथ । उत्करे ब्डब्डे लट चारौ अर डानितौ अैर पत्ती 
म उन्दने य उत्फी देह मे बड-ब्डे बालं उपति हुषए्ध । उत्तकी अखि गुका के 
तरह गहही गहरी अर साली धी । गहे एक बडा सा लक्कदब जला बह्मा 
रहा था । उस्केश्नैरोःके पंजे पीष्ठे अर र्ड्टी आगेकयो थी ।^। 

-प्रेला अचल ओचल्कि उपन्यास भे - रेण" जी न इन्त प्रेतो 
का वर्णन करते हुए लिखा है - 

"गव के सभी लोग डउाइन के बारेमे एक मतदहि । बालदधव जौ 
नेतो बहूत बार भृतको अपनी आंख ते देखा है। अरत के पीबी ेनी 
तम्बाक्‌ मोँगता है ~ भरत । डाकिनि का परव उल्टा होता है । अर क 


पेड के डाल से लटक कर इूलती दहै । न 
1- राम दरो मिघ्र ~ पासी के प्रायीर" पष 29 । 
2- पफणीषठर नाधम^रेणु* "मेला अचल" प्र0स0 13३ । 


हन भृत प्रेती का सामान्य मनृष्यके स्वास्थ पर भौ दुष्प्रभाव 
पड़ता है तथा बडे -बह ओद्धाजीं अर ताप्रिकौ के मंत्र जापण्छेजआदि कै 


दारा ठीक कराया जाता टै । 


श्री लाल श्गुक्ल न इस अतप्त का एव उन्के दुष्प्रभाव का 


तर्णन करते हूए अपन अँगचःलिक उपन्यास "राग दरबारी * मे लिखि दै - 


ˆ शराब खेनिते लगभग स्रौ गज अगि एकं पीपल का पेड 
धा।जित पर एक अत रहता था । अत काफी पुराना था ओर आजादी 
मिलने जमींदारी टदे गौव समा कायम होने कालिज छल जैती चैक्डों 
घटनाओं के बावजद भरा न था । जिन्ं उसके वहाँ होने की खबर थी 
वे त्ररज इबने के बाद उधर से नही लिकलते ये । अगर केशी निकल जाति 
तो उन तरह-तरह कौ आवि सुनने म आती । उन आवाजों से आदमी 
को बार आनि लगता था |" 

"बलयनमा * अच लिक उपन्यास भर हन भतप्रितो के प्रहार का 
एव उस्म हटकारा दलानि वालि ओदना का वर्णन करते हुए उपन्यासकार 


नागार्जुनने ए स्थल पर लिखा टै - 


“क्मी कभी वह (पखिपाप्र चिग्घाड मार कट रौ पडती थी । 
कोया खोलकर नंगी हो जाती अैर हायब्वाप, हाय बाप करती हूं 
जीभ निकानती । बोलती - हीही हीही र्म काली हं पौर पर जी 


बौना पीपल उसी पर रहती ह्‌ खाजगी समजा गोव । बकरा दो 


0 इ 1 7 । शा ` च त 1 1 0011 ।0।िििि िििििििििििि1 


।- श्री नान शुक्ल ~ "राग दरबादी* पत 293 । 
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बकरा १.-.-...* -* गामीण समाजे अत प्रेत का प्रभाव द्र करन ताते 
ओद्धाअे के विषय मे नेखव ने लिखा है - 

दामो ठाकर ओद्य । गाड़ फक पजा-पाठ टना ठपार 
करना जानै यथ । ,.--**. तीनबार बलाने पर वह आति दच्छिन वाणि 
घर मे उन्देदैठने कौ कहा जाता । मलिकाहन उनम परदा करती थी। द 
मालिक की न्हकी का नाम जय मगला वहबाल विध्वा थौ । देखन ये वह 
खब घुन्दर । सावली । बड़ी बड़ी आंखों वाली उमे स्ते समय बुना लिया 
जाता । वह बिचवडं का काम करती । चषि फे बिल की पिद्दी -प्ररान 
विने, तोड़ हूर क्वाके तिन, चार द गंगा जल, पीपल के से पलै. . 
...-. इतमो चीज मिलाकर दामं ठाकुर इ्ञाइना शरु करते “ 1) 

पानी ठे प्राचीर ओँचलिकं उपन्यात्त मे भदा पर आक्रमण 
करने वाली चडैल के विषयमे रामदरशं मिश्र ने लिखा है - 

"हौ गदा को युदैन अब भी पक्डती है ।इतनी पजा करने के 
बाद भरी देवी देव्ता उसके तहायक नहीं होते । चुदधैल नउ पक्डा सो 
पकड़ ही रखा । सोखा ओदब्ना के शब्दों भे कठी ब्॑वारी ढी चुहैन हेती 
हे, क्मी पोखही की, कभी बडकी चारी कौ । यह चुडैल घंटों तक वेयारी 
के हते द्वाग उगनकाकहै, बेहोश रखती है। तोषा ओद्चाहते बहूत धमकाति 
दै, -िन्तु वह्‌ जाती नहीं । जबसमे वह पजा-पाठ कर उदास रहन लगी है 
तब मे यह दौरा आर बद्र गया है 1*2 


॥ १ व 9 का ह 0 दु = १ = वातु = तिरि रिति तिति 1 


~ नागार्जुन -*बलयनमा * पर०त0 21, 22 । 
2- रामदखा सिश्र- पामी के प्राचीर* पस 212 । 
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हन भृत प्रेतो केप्रभाव को दूर करने वाले आौघट बाबा के 


विषयमे उपन्यासकार नागार्जुन ने लिखा है - 


"जह कटी मृत प्रेत का उपद्रव उठ षडा हाता, जहौ कहीं देव 
देवी उत्पात मचति, जह कष ब्रहुमकर्णपिशशाची बुल आदि कौ खुराफरत 
उभरती वटी षड बाबा की गुहार हाती । उत सद्र डोम के पहूचते 
ही आधी गड़बड़ी हरूत्त होजाली । जटाधारी आँषड जरो म चिमटा पटककर 
जब ओ 5५55 अन्छ निरंजन भग्‌ साऽ55ऽ ने), \,\| की उंची आवाज मारता 
तो बाकी सुराफात भी ख्तमहोजकत्ती । काणो दान दधिणा आर भट 


सीगात देकर लयैम उमे विदा करते ।*। 


रित प्रताद सिह ने अपने अगचिलिक उप्न्यात"गली आगे मुहली है 


भर इन अत प्रतो का शमन कटने वलि ओद्म का वर्णन करते हुए लिखा है - 


“कहो भगत त्व मुरगवा लाते रंगकेर्हैन $ ओन्ना ने पठा । 


हौ हौ, मुरगा चचा मिना के स्व पावै आ पायो नालि रगकेटै- | 


"हम मुरगा के खन नाही पिउवै, हम मनडङके हन प्रित ..... 
रज्जौ जोर मे बोली अकर हाथ वैर पटक कर हैँमती री, पफ्टिजने क्सि 
न कोई त्त खयि दिया हौ गुरहा की तरह रीथ मे सिर पाकर फफक 
फफक कर रोने लम । 

आजौ हो टरामरूप भगत इहो के काम कतमदै। मुरगा त फाटक 


बहे भगे चद्राय चैह ।* 


वि । इ ए ष 2 1 ह ठ पिति सकद सः यम वनवत सीत पदमत ज नितः छकनक पोः शा च्यक नतिि्ेः 


। ~ नागार्जुन- -बाबा बटेतर नाय“ पणतं० 66 । 
2~ शिव प्रसाद सिंह-* गली अगि मुडती दै^पठस0 2५3 । 
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मैल ओगचन “अचलिक उपन्यास म डाइन का वर्णन करते 


हूर उपन्यातसकार ने एक त्थान पर लिखा है - 


"करसामां हे [कखिमापू ..... इ[हन का कराम हे.. 
">° समद्र हीर 9.“ सक्रवार कौञमावत्या है । जिम पर तुमको सदेह 
हो उसके पिछ्वाद्धे बैठ रहना..... ठीक दोपहर रात को वह निक्लेमी । 
उसका पीठा करना । व्ह तम्हारे बच्ये की जिला कर तेल फलेल लगाकर 
गीदी भ लकट जब नाचने कन्मोगी तौ .... । उस प्तपप पदि उसमे बच्चा 
छीन नलौ - तै पि उत ब्च्चेको कोई मार नहीं सक्ता | .., इन्द्रका 


वत्र भी फल हौ जायगा ।* 


एक अन्य स्थल पर ओीद्या के विषयमे रेणं जी ल्कि ह - 

-खनाती जी दीपा की बाती को नचा रहे ह आर महभ 
लेकर बत्ती बह्माति है फक मार र भक्ते फिर दीया जनाति दहै... . कबतर 
को क्च्या ही चबा कर षा रहादहै.... अत्तल ओषा है, खलाक्तो जी ।* 
"रागेय-राघव“ ने अपने अचलिक उपन्यास*क्व तक पका " भ भरतो को मगनि 


तानि टत बाज रंदन के विष्य परे लिखा है - 


शराब घंदनके जाद्‌ टिम सम्बद् थी । चदन प्रसिद्र ठन बाज 
धा अकर मरष्ट तो उसका घर समह्ला जाता था। उसमे गाव के लोग भी उरते 


। भतिं का ठेका मरहतर अर धौविपोंकेहाथ्दही हता धा 


अवाक वयि पया भिदिः जः गि विनिः किमेमि [क [क 7 2 2 1 ति ति 


। ~ तैला चल "फणीप्वर नाथ^रेणु* १०८० 320 । 
~ नमल अचल पणी्रवर नाथ^रेण* प०त०0 332-33 । 
ॐ~ रागियराघव ~ कब तक पुकार “¶0त0 ५२6 । 


200 


मुस्लिम तमाजमे अत परेत को जिन्न नामसे जाना जाता ह 
अह गामीण पस्लिमि समाजभे जिन्न आदि पर लोगं कारकप्रकारपभे 
गध किवत सा है। जिसका वर्णन करते हुए उपन्यास्कार राही माप्नमरङ्ञा 


ने अपन जँचलिक उपन्यसि"आधा गौव" भें निषा है ~ 


“ˆ तमाम आर्तै जनाना इमाम ब्धे ढी तरफ बद्री । 

उस इमाम बाेके बारे मे अजीब-अजीब बाति प्ाहूुर धी । 
पराहुर था कि हर जुम ृक्वारयुं की रात ठो इसमें जिन्नात मजलिस 
करते है । इतस लिरश्ाम को उरते कोहं गृजरता नहीं था । लेक्नि मोहर 
केचाँदके मानि प्ठ होतेह फ इमाम हपैन कर्बला से हिन्दुस्तान आ मथ 
है आर इमाम बाडा जिन्नातऱे हाथमे निक्ल क्र अदपिर्यौके क्ल्ञेभ 
अ गया दहे । फिर भी ननि सोचा िचांद ती अभी-अभी हूजा है क्या जान 
कोड अला भटका जिन्न हही गयाहो या जिन्नात बन्दी में जाति-जाते 
अपनी कोई चीज अल गयहें | अर उतेतेनेके लिर कोह रात्तेतेही लौट 
आया हो । *। 


नैतिक मान टड - 


पायः पतोद व्क न्वदकः 





बाहर की भरति गाम जीदन परक उपन्यास के नायक के "सामने 
प्रतिष्ठित सत्य रवं स्वीकृत त्तिक मान दंड ङे पट गर्ह अर न केवल समाज 


फ़ प्रति वरन्‌ त्वयं अपन प्रति विद्रोह करने के लर आकुल हैँ । प्रयत्क्रील है । 


कमे अतिवदि+ सवेह नीः भवनम विनि स+ पत दनि देः कि नर नक 
[~ 10 
नका्ोकियोनि, ककः जनकानि नि ० ००००० दनि भे नन कोरः पि दियो पियको (किति य, मवोन्ति 


~ राही माप्नम सरा आधा गौव" 0० 38 । 
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उसमे लिए हर सन्दर्भ अर्थदहीनहौ गर है अगैर नैतिक मान्यतारं बल्कि 
ताहो कै सारी आचार संहितारं बौखेली एवं जर्जर पडगयी ह । जितना 
ही वह सार्थक अर्थं प्राप्त करने की यष्टा करता उसमें व्यर्थता का बोधं 


गहरात्ता जा रहाट जर व्ह अततमर्धं हटौताजा दा हि *|। 


इन नैतिक तस्थितियो का आलिखेन गाम परक उपन्यासो मे 


बडा ही जीवन्त बन पडा दहै । 


धार्मिक तत्व के अन्तर्गत नैतिक्तासे जडा हू पाप पुण्य रक 
एता कृत्य है जिसका परिणाम व्यक्तिको र्ती न क्ली स्प मे भुगतना 
पहता है। -हिन्ी के अर्चलिक उपन्यातौं भ आामीणे समाजे पाप पण्य 
की -विचार धारा के अनेक उदाहरण मि्तेर्है। 


"रेणु" जी कै परती परटिकथा-आँचलिक उपन्यास मे बढा 
भरेत बार सम्पूर्ण यणे कष्टौ का कारण पाप बताता है। वह सारे युग 
को बेर्हमान कह रहा है ।* एक-एक आदमी पाप पम्रक्त जिति दिनदहो 
जापणा तारी धरती ही भरी हयो जायगी | .** प्राणौ के नय नय 
र्ग उभे ।1*: 

न्ैला अचल तचलिकं उपन्यातमरे भी नलोगौ ही यह धारणा 


है कि पाप ढरमेफे कारणहो बलाती जी का देह गल जाता है"1 


अव्यायिनिक वियो के भनि प सिके भिः अनि वि पिको निः नक वि [0 





| का पु । गीष 


~ सा सिन्हा * हिन्दी उपन्यास" प०त० % । 
2- फणीश्वर नाथ "रेणु" -परती परिकथा” ¶0तं० 60 । 
उ फमीश्वर नाय^रेण॒ ” मैला आचल , पृणतं0 272 । 


2८ 


न्दी अनैतिक्तार्ज के कारण जाभीण जन जीवन म ट्याप्त 
धार्मिक द्रष्टिकोण व विचारों का हात हौताजा रहाहि। "परती 
परिकथा” भ इस धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन फे सम्बन्थ भरं एक गायीण 


कथाकार बटा इस प्रकार अपने विचार व्यक्त करता है - 


` अब तो बेमान माना अआ गया हैदाब्र साहब | क्ती 
खी कान धमै अर नतेन । नदर्हे कौ देवता न रहे कौर्ह देव | 
जब सभ रेल गाड़ी आयी मभी देव देवी भगि पहाड़ पर एकं आध पीर, 
फकीर , ताईं गोतार्ह रह गए वौ भी अब रेलगाड़ी भें चद्रकर दुरदराज 
हज्ज करने चले जाति ह । न्हीतो दुलारी दायके गव लगातार 


साल-साल सवा पटे भला "1 । 


भारतीय तंस्कति का ध्म प्रलक होना भीर र्म का सार्थता 
के साथ अन्योन्योप्रेत तम्बन्थ होना ही वह पत्र है जिसमे लोक मानस 
का श्रद्वाभाव आब्द हे किन्त पह ्रद्ामाव प्रायः अथ श्रद्राभाव दै । 
चिक उपन्यासो भ र्म जितिस्यमर वर्णति हुजा है उषे देखकर लगता 
है कि गवे धर्म पाड अथवा अन्धं किवात बनकर शेष रह गया एकदम 
ख्ोख्ला । -श्टिन्दी के अचलिक उपन्यास साटित्यमे गामीण जन समाज का 
साधथो ठे परम्परागत महो, साधुं कौ ताधना-पद्धितियो, उनके दोगों 


एवं जनता भ उनके प्रति परम्परागत एवं परिवर्तित श्रद्वा तथा किषिवात 


का चित्रण पाया जाता । 


४ 7 1 
1 8 १) ब सनकात उ) कः 
1 1) इ ए | | | नि अतः तिति सवन 


।- फणीश्वर नाथेषु" "परती परिकथा” पठत0 18 । 
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धर्म का दौँग रचने वानि यहात्मा शसि प्रकार मे अपने गिघ्यौ 
को दोग क्रनेकौ शिधादेते है चका उद हिरण लोक -परलौक ` जओचलिक 


उपन्यात्त भे दष्टव्य है - 


ˆ एकबात ध्यान रखना जरूरी है) को आर्तो उभ मेर 
पास तीमत आने दिया करो, कटो - स्वामी जी समाधि मे है" 
पा कभी प्ट ङि इत सपय पितन कर रहे । लेकिन पह बात कभी-कभी 


कटनी चाद्रि, हमे नहीं समद्र 9 *,.. 


नही जो आज्ञा महाराज । म्रहाराज कहने कौ आदत डाल । 
प्ट त्क्ल नही ढै । यही" जितना आडम्बर होगा उतना पुजोभे । याद 
रखो इस काममे बहुत चालाकी कौ जरूरत है । स्म्नेतुम लेग गने 


स्द्रक्ष की पाला डालि रहा कटो हरिओम्‌ रिवोऽहम कहा कटौ” । । 


“तैला अचल “तचलिक उपन्यास पठ के प्रहत जब तक व्रह्मचारी 
रटते है तब तक जनता कौ श्रदाकेपात्र हते है परन्तु लक्ष्मी को दातिन 


बनानि ॐ उपरान्त जनता पि सम्मान अर्जित नहीं क्र पतिदहै। ८ 


दिनि रात भजन, बीजक, पाठ अगैर सत्सग का दिखावा करने 
ताला सतगुरु हौ की टेक के साय उठने ठन वाला, खजङ्ी पर नरगुनमें 
दबे वाला प्रहत भरवादात्त का चेला रामदात एकदिन राज्ञ मे लक्ष्मी कोठाटिन 


फ यही पव जाता है। वटौ का महतो अतैतिक्ता का अड्डा ही बन कर 


नयाः जिमि सोग्निं भो" विभिभपेिक कि 1 ` ए 0 पि 11 
वदने 
च-प न्यक जनि पोः भि निः सिः विभिन पिं किन्दानं जनकः 


। ~ उदय शकर भट्ट - लोक परलोक प०स० 55५ । 
2- फणीश्वर नाथ "रेणु" -पैला अचल “पु0स0 27-28 । 


{\> 
<) 
[, # 


रह गया दे । मठ का निरीक्षण क्ट पर उनके कामुकता भौर ठ्‌ थित अचार 
वार का बौधहोतादहै। तेवा दास अधा होति हुर भौ रखेलिन रखता हे, 
लक्ष्मी फे वगर वह रह नही सक्ता । मठ की कोठारिन लक्ष्मी पर एक नहँ 
तीन तीन महत अपमी महती का-अ धिकार जताति है । रामदास ुपवाप अधरे 
भे बडी तरकीबप्ति अन्दर की चटनी घोल जब ल्मी फे पास अपरम प्यास 
बुद्यानि को प्रत्तुत होति टतो चदे खाति ओर धको मिरजातिदहै। 


उसके खीद् भरे तान्य मे उस्रशी अनैतिम्ता स्पष्ट है ~ 


“ कैसी गृस्माई त॒म मठ की दासिनदहौ । महत के मरने के बाद 
नये महंत की दासौ बनकर तुम्हे रहना हौगा त मेरौ दासिन है ।*। 

मजफ्फर ठे पुष्टौ मठे आरट हूर साधु लरतिघ दासि तो हालत 
ही अवैर टै । सारी रात लक्ष्मीको पनि कौ फिराक्मे रहताहै । प्रतः 
प्रातः उसके स्नान करते समय उमे बीस की ट्टी मेष्ठेद कर दैक्ा है। फरेबी 
नरसिह दात महन्ती सम्भालने का गठबधन बडी चातुटी से क्रनेतादै। नागा 
बाव्रा भी न्मे चर रहता है । महल्त की पदवी के लिर छ इगहड़ा दाता हे 
इसमे नागा बाबा की वब पिटाई होती टै । 

बल्देव भी गाधी विचारों काते हुर्भी नक्ष्मीं के शरीर से एक 
कश्च प्रकार क पुगन्थ निकलता हुमा महत्त क्ता है हत सूगंथमभेएक न्रा 


है इतलिर लक्ष्मी को देखते ही मन पवित्र हा जाता है 1" 


अलकमान पति प (तते शिनिः निः गव्या ततः श्वा यः कतया नि कः पततो निस शिवम 





1 1 


~ फणीश्वर नाथ "रेणु"- मेला ओचल “ पए 122 । 
2- 8 € प० सं 62 । 


` लोक परलोक " गैवलिक उपन्यास भ चमेली एतं स्वामी जी 
की बातों के माध्यमसे अनैतिक्ताका जी हप उपन्यासकरार न उद्घाटित 
श्यि टै वह उस प्रकार है .- 

ˆ त॒म सन्यासने लो" 

र पापिनर्हें 

ˆ पाप धुल जिग चमोली । स्वामी जी नेच्मेली ङे कथे पर 
टाथ रख दिया । चमेली नहायदहटति हृ द््ंग्यतेि कहा व्रहुमलीन त्वामी 


जो जाहये । बहूत दुर अ गर 1“ 


स्वामी कडा देता रहा | बोला, पौ अवसर टै चयली बाई, 
अब बहुत दिन नहीं है, निहाल कर हगा 1 

यमेली ने उत्तर {दिया “ कीचड़मे पड़ा हूभा दुरे कौ कीचड़ 
से नहो निकाल तकता। आज मेरौ अखि इल गयी ।*। 


भारतीय गामीण तमाम विभिन्न धर्मो को आनन वानि लोग 
है । जिस्म हिन्द अर पृस्लमान धर्मको मानने वालो की सष्या अथक दै) 
हिन्द ओर मुसलमान के तम्बरन्थो मे परस्पर साम्प्रदायिक इडे तथा देषा 
परेम ङी भावना साथ-साथ पिलिक्षित होती है । अचतिक उपन्यास साहित्य 
भ भारतीय गामीण त्माज फे इत्लाम र्म के त्वस्य, इस्नामियौं के हिन्दु 


के साथ त्म्बन्थ उनकी ताम्प्दापिक्ता एवं राष्द्रीय भावना का चित्रण पाया 


जाता टै | 


जः भिः चोगि सनिः भतिद वोिविकिन्निि 


।~ उदय शंकर भट्ट ~ "लोक -परलौक *¶0त0 6 । 
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"परती -परिकथा" अच लिक उपन्यास भ प्रुसलमान टौली फे लगभग 
पयाति घरर्हैजो आज भी परानपुर की पुरानी प्रत्छ्ठिा की रक्षा क्टनैङ्गे बात 


सामक स्यते सोच सकते है" ।। 


"अधा मौव “ अँचलिक उपन्यास भँ उत्तर प्रदेश के भरेोजपुरी भाषी 
शिया मुसलमानोः के जीवनके धर्म सम्बन्धी विवासो, पवौ उत्सव का 
व्यापकस्य वर्णन -मिलता है । "आधा गौव = ओचलिढ उपन्यास भं फक 
को नानी मन्नत ` मानती षै 1 

* अख बवाकर लक्ही के उत्त तज्ियि कै पासि गथ जौ अभी तजय 
नदी गया था । ओर इधर उधर देखकर युपकेसे बोली है इमाम साहब फर 
के नानासे मतत करिया ...-.- कि हम आपपिङ्ृ्ठ कहे अये रहे बाकी 
फखरू को लाम पर ( नइ पर { जायसे रोकं दौजिधि .....* परताल हम 
अप पर नवा कड़ा चद्रा दमे" 1 

इसी प्रकारवे बाबा के मठ पर भी मानता मनातौ हँ 

मल्लिम र्म म मोहस्य के अवतर पर तजिथि निकाले जति 
जितका वर्णन आधा-गोवि“उपन्यातत मे उपन्यातकार न करते हूर लिखा है - 

"दत मोहर को तीसरे पहर बडे ताज्यि का दरबार लगा करता 
धा । लक्टी के ब्मीसों ताजिय अपने-अपने ौैको मे सोजच्वापे की निकाबत 


भे अति अर बडे ताज्िथिके इधर उधर बह जाति | ,-.*-.-.----.-*.-- ओरं 


कय व्यति माडः पास" अियम्नरिः सकामः नदिवः भिति नलम, म्नात पतिः सनिः पतिः कन्याः विषकन्या 





।- रादौ मातरम रजा -*"अधा-गव^ प0त0 108 । 
2- राटी मानम सजरा -“-आधा-गोव* पठत 7५ । 
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बच्यो को बंहताजिथि ङे नीपे भै निकालती । मन्नं मान्त । जारी 


1 
पटतौी अर ्रारबत चदराती“।* 


परतलमानो के अजान देन, मौहर्सप इद एव बक्टीद आदि धार्मिक 


त्यौहारो का वर्णन आधा गौव उपन्यासमे देखने ठो -मिलता ह *। 


भारतीय ग्रापीण समाज म सम्प्रदायिक संघर्षं की अवेक्षा हिन्द 
मुल्लिम धमाविर्लम्बियौ के बहुमत परस्पर स्नेह तथा भाई चारे के 
भावना अपिक्षाङ्रत अधिक पाहं जाती है! ैचकिक उपन्यासो मे हिन्द भौर 
मुसलमानों के पारस्परिक त्नेह एव परस्पर सदुभाव तथा सह्येाग ॐ अनेकों 
उदाहरण मिलते टै । “मैला अचलः ओैचलिक उपन्यासमे गांधीजी की 
विचार धारा पर आधारस्ति तिवारी जीके गीत मर हिन्द म्नि 


एक्ता का दर्णन -मिलता टै ~ 


"अरे , चमक मन््टिरिवामे चैट 
मप्तजिटवा मे रक्षी बजे | 


मिनी रह हिन्द पुमलमान 


पन~अपमान तजौ । 1 


"अलग-अलग ° वैतरणी °च लिक उपन्यास भ मुसलमान एवं -हन्दुजौं 
के परत्र प्रेम एवं म्मान के उदाहरण मिलते है । “अलग अलग वैतरणी के 


खलील यिप का बेटा बटस्न पाकिस्तान चला जाता दहै । वह अपन अन्वा 


किः वो चद वीः जोकि क कक ०01 


~ राही मतिम रका ~ आथा गविपु0रतं० ।। ते । 8तक । 
2~ फणीश्वर नाथ ^रेणु-- "तैला अचल ०८० 2५7 । 
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खलील मिप कोरी वही ह्लाना चाहता है परन्तु मारत प्रेमी श्लील 
गयो वहोः जानिके निर मना कर देते है अर उसे वहौजतिपरश्ी 


मत्ता बुरा कहते है । जब विपिन खलील पिँ तै यह पठता है कि आप वड 


क्यौ नही चलते तब खलील मिय जबाब देति है - 


आज तक उपर छदा गवाहदहैबटे मैन कभो हिन्द आर पमृ्तलमान 
भ फं नही क्या । ननि दमी नहीं पनाषी की दिवाली के दीधे नहीं 
जलधि ऽ तुमने तो देखादही है कि हौली के दिन परे सहन भरे जाजिम व्ठ 
जाती आर क्या छोटा ओर क्या बड़ा सब इक्टठे होते । फाग गानि वाली 
टोली पहन परह छाबमी पर जमती थी फिर पटो तै उठकर लीग वीध मेरे 
दरवजि आति । मँ आटि को ब्लवाकर पहलेपि ही कंडाल भर ठंड बनव 
रहता । लोग ख॒ब छाने ओर कब गति । भरे घरमे होली दे दिन पडि 
ओर तिवयं की टाल लग जाती । तारी ठङुरहन पुरन रिवाज को ्मिती 
रही । ईद के मके पर लीग हमारि यह पृबारक्वाद देन आति । बहउ 
मलिकार खद -पिष्ठलीबार आथिधे । आज तक लील मियाँ की वटी बहू 
को घा उनके श्त पुतं कानदान की क्ती लकी को कभी दिन्दुजौ ने 
अपनी बेटी बहू पे अलग नही माना*।। 

"अधा गाँव* ओचलिक उपन्यास भे हिन्द अर पृतलमान अरत 
बडे ताजियि ते मन्नते मगती है 1“ 


॥ 1 0 थ 11 गकि यि, तको चिः चोगि काः भिक जोकि "मोक ज ००४०७) यि निज भजः किः चनन कि 


।- गिव प्रसाद सिंह "अलग-अलग बैतरणी * 00 272 1 
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देवी देवताओं भे गामीण जनता का बहूत अधिक विवास है अत्तः 
जब मी कोहं कार्य पररा नहीं होता तो गामीण जनता देवी देवताओं तर 
मान्यता मनौती करती है| मनौति्य प्रा होने पर लोग आकर धमधाम 


से मनतिषै चद्राते है | 


नागार्जुन ने अपन जचलिकं उपन्यास नई -पौधभं अगवान की 


मनीती का वर्णन करते हए लिखा है - 


"आरत मद सओी हाथ जगडकर भगवान से मनापा करते `फि 
चष्टिजै्े भी हो व्तिसरी का स्याह अगहनके लगन अकाय दहो जाय | 
पडिताइहन ने अचले पसार कर आर मत्था टेक्कर जोडा छागर {तस्या 
बकरा क्बला धा । दुगि के अगे । बच्चन ने सत्यनारायण मगवान की 
पज सिंकत्य लिया था । रमितरी ढी मन्डती थौ गंगा जल भर कर पैदल 
पहूयिगी अर अपने हाथों ते बाबा वैदनाथ को नहलाण्णी* ।२ 

पानी के प्राचीर^अचलिक उपन्यात भे शीतला देवी को शाति 
करने के लिर गामीणं लोग देवताओं ढी पूजय करते है ।उपन्यातकार के शब्दों 
भ ्दोहाई आदि र्शक्ति गौव अगपकौ शरणदहि | ..-*-* देवताभों की पजा 
हा रहौ हि.....रात ...-..-रात .*..-. क्ली हर रात °... बडे बट 
पाल जला कर गव वान गौवके चारौ ओर परिक्रमा कर रहे । जप... 
जय... जय डीह राजा के जय,... काली पम्राई की जय.-...-बरम बाबा 


कनी जय .... पामी की भैति दिगदिगत तक अधकार हिल रहा है| 


~ राही मासूष्र रज्ञा -"जाधा गोव "पणत 7५ । 
2-~ नागार्जुन -^नई पध" प0स० 92 । 
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धार कपुर ...... जय जय कार ..... मषाल मानों जरे हूर जीवन के 
सन्नषटि को रीर कर अने वालिक्लको हला रेह । उन समह के आभि अगि 
तुभे पडि तीन अन्य सोखौं के साथ नाच कद रिज रही है ्रीतला पुलमती 


की सवारीमहापरारी की देले इस गवप्तेजा रही है । ° 


' अलग-अलग वैतरणी * अचलिक उपन्यास मे उपन्पापकारने लिखि दहै 
निःसन्तान देवी चरण सिंह को विन्ध्याचल देवी की उपासना सि ततान प्राप्ति 


हई गिव प्रसाद सिंह के षब्दो भ - 


"गाँव के स्वर्गीय जर्पीदार ैपल तिह के पितामह स्व0 ठाकुर 
देवौ चरण सिह निपृते थे । विन्ध्याचलमे साक्षात अगव्ती ने दक्ान दिया था 
उनको । फिर अपनी मूर्ती देकर कहा था किलेजा हति अपने गोव्भे 
प्रतिष्ठित कर । तेरी सकल कामना परी हौीगी । विन्ध्यवासिनी धामि 
यह पर्ति देउ सौखाले अधिय । इमे ठाकुर देवी चरण नदहीपल्थर का किल 
मंदिर बनवार पजा अची को विधिसे प्ठराया । बाद भैपाल सिंह फे 
पिताजी के जमन मंदिर मे नया कलश चदा । भगवती की दीनं अखि 
सोने की बनी । आरती पजा का सारा साज तामान नया (क्या गया । 
क्यौफि उती ताल क्रेता ॐ ज्मीदार कौ सौभाग्यती पत्नी कौ पवित्र कोख 
से जैपाल का जन्महूा देवी के इत श्रताप की कहानियाँ चारो ओर कैन गयी 
भौर हर साल रामनवमी के अवसर पर बाद्य भीर निपती ओरतो की भीड़ 
डक्टटी होने लग * 1 


[ | १. ॥ जिद कोकः दो अभयो भे पक भोका वो पिकः पोकः जनि सताः पतापवथठयरिन चव्तमान+ ज्ः प्यममा िः चि कजनः तपण नत ठाः से भतम पठ नयसत ब 
सतवता एथ नजर सवायि ससततं वमित टेक न्दम 


। = रामदखा मिघ् ~ पासी के प्रापीर पत 238 । 
2- शिवप्रसाद -तिह ~ अलग-अलग वैतरणी "पस0 ।५ । 
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“वावा बटेसर नाथअरचलिक उपन्णापस्नमे गामीण जनता 
मनोकामना पर्णं हीने पर बटेतर नाय को मनौति चद्राती है । 


उपन्यास्कार नागार्जुनन तिषा है - 


"मनोरथ परा होने पर लोग आकर धम धामति मनौ तियं 
चद्राति रेषम कै-भुलि कोद्टिलाके बने सिर यैर अर मण्डप, जरी गोटे 
की मालारए, पीतल कैति की घट्यां लाल इक्र का ट्क्डा धदीप, एल 
फल अच्छत, ट्ब, दध ओर गगाजल बेल ओर तुलसी फे पत्ते .... फर फरहरी 
पिठाहय , पकवान, पानि मर्काल्ना ०....„ टोल दाक पिपी 


बारह महीने दीत पवी बकरे भी बलि चद्रतै थे 1*। 


धर्मं केधत्रभे गाणीण तमाज मे अष क्पिवास इतना अ-थिक 


परटिव्याप्त दहै किरेता लगता दहै कि कोई भी कार्थ बिना इत अध शरदा 
भाव के परा नदीं होगा । जचलिक उपन्यासोंमे ्ध्मके प्रति अधकिरिवास 


अकर अंध श्रद्वा भाव का प्रतिफलन त्थान-त्थान पर उपन्यासकारोने क्य 

है जाद टोना बाड़ पक आदिथ विवास काटी एकस्य है। अथ विक्षवातीं 
के मलम उरमीणौ कौ अगिक्षा हि पुराना किवात नये अक्विवासी के ताय 
मिलकर ओर उलद्न जाताहि। शपःतौ परिकथा नणी नयी कृषि क्रान्ति लानि 

के लिए कृत संकल्प जितिन्द्र फे परती तोडन क प्रतिक्िपा प्रगत की प्रतिगामी 
पशदक्तियोः एक एक ता त्कतिक षडयंत्र करती है । निरत्फासी पर परती के देवता 


परमावबादा अति है अतरैर पररत्ी तोड़ने के प्रति अपनी गहरी प्रसन्नता च्यक्त 


निकाय) सको) कविः तिनि वकि, पिरे "जिनके सकि ननद गः पकिम्यजकेनमिः पववत सीर पिथक पिनि भतत 





~ नागार्जुन ~ "बाबा बलव नाध -पुण्त० 6 । 


इन धार्यिक अध किवासों के विष्ये फणीप्रवर नाथनरेणु* ने 


अपने अचलिक उपन्यास मैला ओचनय लिखा है - 


गोव के लोग बहूत अधे विवास है * तम्मै तौ वै भोज अदि 
के दिनो मे जमल कौ ओर दो पड़ फेकदेते है "जगल के देवी देवता अर 


भत पिप्राच के लिए ^।। 


जेतखी जी का विवास है किं डाक्टर लोग रोग फलति 
तं भोक कर देहम जहरदेदेतर्हैहिजा के तमप क्पों भ दवा डालदेतेदटै 
तारा गरव दैजा सै समाप्त हो जाता है। इष्के अलावा त्विली दवा म माप का 
खन मिला रहता है ..-.--. गव के लोगीं का क्षिवास है 2ि यदि 


"विषिवनाय प्रताद पारबती मँ का पक्ष नन्ति तो गुण मंतर पेष हौ जाता 


# 


ढाक्टर से आपरेशन करवानेके त्थान परस्त्री की मोत कगे अच्छा 
सम्मा जाता दहि व्यौङि बच्चे मे पेट काट कर {निकालना रित हो । शिच 


हो 1*3 यही नहीं बुरा अला कटेन पर तुरन्त सरा मिल जाताहै तथा 
दुहाई बाबा पीर । भ्ल चक माफक्रो । मेरे बच्या ढी मति फेर दो महातमा । 


सिग्मी आर बुरी चदार्ेगि ।*५ य सब बाते भी अंध क्वासि की परिचायक 
है । 


~ फणीष्वर नाथ^रेणु* "परतीौपरिक्था" पु०ष0 ।।। । 
2~ फणीश्वर नाथ "रेण" “गेला अचल पृ0त0 । 9, 331 । 
इ~ ^. 1 ~ ~ प0 ८० 2। । 
14 + 6 ८ ४ 90 प्र । 93 | 
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इसी प्रकार उपन्यासकर "रेण ज नेष्परतौ -पररिकथा 
च लिक उपन्यासे धार्मिक अध विवासत की अर संकेत क्ते हूर लिखा 
ड 

गरखीण जनता के विचारसे * उेदट्रसौ एकड़ की पच परिधिर्यौ 


भे ब्रहम पिशाच का राज्य था ।*। 


पटौ नही वे लोग क्िवास करति कि * हती टिली भला 
देवता बरदात्त क्रे ...... कमी नहीं ठिठोली करनेसेही देख लौ तभी 
बरजात हो ग्य । कोहं टीक्जनेउ काटकर सौत्तल्टिमे जानदे दिपातौ 
कोर परजा पुर्गी खाकर कौमनीस में अपना धरम दे दिया” । ...-.-. 
ग्रामीण जनता का क्पिवास हैन निरञ् भर गत पर देवी $ सवारी आत्ती 
हे जब निरहं पर देवी कौ सवारी होती हैतो निरप्न भगत दही खारहादहै 


न कह कर परमाबाबा षार *° कहते ह । 


क्वहरी ढी पट्टी मे कपाल पर टीका लगाकर देवी देवता का 
तमर करति हैः आामीण जनता का विपिवास दहै कि यदि... अचल मे 'सिर्पं अच्छत 
 गिरेतौ स्मन्नौ क्याल शराब टै। पदि एल गिरे तो मनोकामना परी समहय 


तभी तो बाक आदिन फे लिर परमा बाबाफे पाततजाते है 14 


[1 





जव, पिनि जो चिकि क कथनो जो कोः किक सिते > कोः कि तिणि नितीव 


~ फणीश्वर नाथशरेण* "परती परिकथा” 0 सं 29 । 
2- “ श ५ व॒0त0 ।15-117 । 


~ ^ क पु0 २० ।19 । 
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"आधा गोव ^चलकि उपन्यासे गामीण जनता के अंधं विश्वास 


का वर्णन करते हूर राहौ मातम रद्रा ने लिखा है - 


ए सालतो रता हूजा कि एकबेवा ब्राहमणी की उलतौ 
मजटूरो कीभृलसि जरा कम ्किली हुई षी । बड़ा ताजिया उसि गिरये 
बिना गुजर गया । वह ववा ~ फट~फ़ट कर रोने लगी ि इमाम साहब उसमे 
स्ठ गय .--.-. कोहं पुतीहत आनेवाली है । .... वह अपने दोनों कदो 
का लेकर नरूदृ्षीन शहीद के मजार पर गयी उस्नैबेटोको बडे ताज्ि 
के सामने षडा कर दिया फिर उसने ताज्थि कौ उन अन्देषी अलोम अखि 
डाल दी गओैरबीली “ हे इमाम साहिब । हमार ल्हुक्न फे क्छठ होगहल ना त 
लीक न होई फिर उसने हम्माद मिर्णीको धरा । चलौ गीर साहब | हमार 


उल तिया गिरपि र्हं । *1 


मन्नत मन्नीती कही मतिजादूटोना सैम धार्मिक अधं 


क्िवासत भ गाभरीण समाज की किष आस्थादै। 


अग्रत लाल नागर नपे ओअचलिक उपन्यातर्बेद ओर समुद 


म एक स्थल पर लिखा दै - 


अरे हिप आओ जल्दी पे । गजब हु्दगया । “कहकर श्रौ मती 
लानि .... जल्दी, जल्दी प्रार्थना करने तरनी ~ हेसत नराहन स्वामी अर 


जि को व+ जिः कयन) पिको काव वा = = 01 
1 ॥ 1 1.1 शिनिः गकि चिं पिन | [१ व 


।- राही मातम रका --आधा गवः १९ त0 75 । 
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तुम्हरो क्था बालतहै- हे व्वरेग बली तुम्हारा स्वा परव स्यया का 


परताद मातेसरौी हयी रच्छा करौ .,,, ह. ह... ह । 


ˆ भरे क्या भया बहू 9 " ब्हूभा ज्म ह्रहुराती हृदं आ। 
"अरे बहू, इ देषो तौ तनी- कौनौ निपती रोड हमरे दरवाजे पर ई 
पुतले घर गहं है गौ । जितने हमरे त्ि क्या हौय ईपनरनाथ उसी फे अगि 
अवै। छिन्नद्टी , चोटी निगोदी -थे नदो रांड का काम ~ हिन्तपारौी 
केद्क्बे चै गाज गिररिदै। अर तया निगोही कातो जलम बीता ए्ी सब 
लच्छन भें ˆ ।' ताइजोलजाद्‌ ठनि कला निपुण है) उतत कला फे 


विषय भ उपन्यासकार ने लिखा है - 


"उनके जाद टिके कैट क्स्तिप्रसिद्रर्है, कहते है ताह रात के 
बारह व्ञे कृष दिनों तक क्ती मेहतर के यहां जाद टौना तीढने भी जाती 
धी | कलिडोरे ढी करधनी भष्ठोटा सा चाक अकर ेी बैाधकर उन्हौनि जात 
विरादरी ओर मोष्ल्ने टौलेके घरो में गजब दाथर्है~ क्ती के पलम की 
पाटी पर्चदुर मलाहि क्ती के त्थि तवा गज लंबा काना डोरा पिरौकर 
सं वेस आई है, कीं साहौ का कीटा बोत आह, स्वती के व्याह कौ 
युनरौ चकोर काटी टे, कीं नन पुने के चदोधै भ तेल का टपका लगाकर मारण 
मत्र चलाया हे किती ल्डुकी की बीच मांगे बाल काटकर उमे बश्च बनापा ह, 
किती के दरवत पर चालीत दिनित्तकशाम को दिया बाल कर रखादहै , क्ति 


क -लिर चौरहि पर उतारे रषे । ताई निक बार टोना करते पकड़ी गहं 


| | । 2 
काक 1 [| 8 1 
कदत पजय जमः प सयोः मिवेति सी 


। ~ अप्रत लाल नागर -शबद ओर तमुद्र १०८० 22 । 
2~ अप्त लाल नागर बंद ओर समुद्र १०९0 13 । 
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क्ब तक पुकारे " -आचलिक उपन्यास मं रमियराघत ने जाद्‌ टोनि 


कौ प्रक्रिया का वर्णन करते हर बताया है - 


शराब चदन केजाहदूटोनि ते सम्बध धी। चंदन प्रसिद्र टानि बाज 
पा । चदनने क्यह़्ा डोला भौर देवी की पर्त के सामने युगा पकड कर 
बाध दिया । .---* कौनदहितैरा दमन दरोगा ( उसने सुखराम ते पठा] 
हाड़ी छो्ता हूं चंदनने कहा उसके बीबी व्च्येहै। है, वे क्या क्रे 
ह 3 सुखराम क्या जबाबदे 9 युप रहा उनका दुखं पाप बनकर तुद्न पर यद्वेगा । 
त॒ तैयार हेष चदन ने कहा समञ्जते पर बनि वाला अर भी बा हि । अगर 


उसकी मर्जी हौगी तौ कोड कछ नहीं कर तकता *।। 


"मैला अचल अँचिलिक उपन्यासमेरेणुजी ने जाह टोना करानि 
एवं करने तलिपात्रों का वर्णन शिया दैवम क्याञव क्या नीच जाति के 


लोग जाद्‌ टोने पर तभी को कषिवास है।उपन्यासकार के शब्दों म - 


किपिवनाय प्रसाद कहत है - जोतक्षी जीसे एक बार जन्तर बनवा 
कर देवा, इना दैक भी करवा के देखापरन्तु कु अन्तर नहीं आपा "12 गौव 
भ पारबती की मको जाद्‌ टोनमे सहे न्दुण मान्ते । जोतखी जौ भी 
क्म नहीं है समद हीह 9 श्क्रवार कोअमावत्या है जितस्त पर त्च संदेह हो उसके 


पिष्ठवाड भं बैठ जाना । लीक दोपहर रात को वह निक्लगी उसका पौषठा करना । 


। ~ र गिपराघव -* कब तक पुकारे ˆ पु0त0 ५३३-३५ । 
2- फणीपरवरनायथ^रेणु पला ओचल पृ०त० 7। । 


21 


स्य 
वह तुम्हारे बच्ये को जिला कर तैन फुल लगाकर गोदी भ लेकर जब नाचने 


लगी ००... उस्र समय अपना बच्वाष्ठीन लौ * ।। 


उसी प्रकारण" जौ ने "परती परिक्या" ओचलिक उपन्यास पे 


जाद टोन का वर्णन क्रते हूए निषा है - 


जाद टोना कटेभेयनलोग न्पणदहै ~ पंचहरिया मुष्ठबिान., . 
डिल्वयों के खोलने से अमावस्या की रत होना तथा अगृढी के नश्धैने से 


अधी पानी को छोडना-12 जाद टीना के सपन उदाहरण है । 


लुत्तो भी बामनों के समी गृण मतर जानता दहै तभी तो गुण 
मतर फक कटर बट क्नाकर भिग्मल पगलवा के ममा दिया जादू के बल पर 
ही जलधारो लाल ब्रहम पिषराचसेभरट कर स्ते है ।*- 

विवेक्छी राय के शब्दों मे -“ इस धार्मिकं अवम॒ल्यन के गले 
चैता कि कथा ताहित्यमे उभे उत्ते चित्रौ को दे्घकर पता चलता दहै ग्रामाचलों 
भे शिक्षा दीक्षा का एकान्त अभावदहै। भारतीय धर्म छनि ओर संस्छुतिक 
चिन्तन की जिस अवाह पर स्थित ह गव के लिर वर्ह तक की पहु कल्पना 


पात्रे अगर नि अंधकार मरं उतर कट वही छापा विकते नाती है "14 


१.1 छ ह 
पतिः नोति भोः चिक पनि कदि ने) नि भनि भि 


1- फणीश्वर नाथ ^रेणु*-*पैला आँचल प0त0 321-22 । 
2~ ॥ पतै - पि च 0 ० । 319 । 
~ “ ठ तरठी-धौ रका ^पु0 त0 336 । 


५- -विवेकौ राय त्वतत्रौ त्तर कथा साहित्य" ¶0त०0 2५7 । 
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धर्मं इास्स्रीय कर्मकाड काभी ग॒ मणं परख अचालिक उपन्पाप्ौं 
म प्रतिफलन हज " इन र्म काडोंमश्राद क, पितरो - ढो भोजन फे 
निमित्त ब्रहुमभौज अदि करना प्ति कर्य है जिनका वर्णन शिव प्रसाद 
सिह ने अपने अचलिक उपन्यात्त अलग-अलग वैतरणी" भ क्या हि । उपन्यातकार 
के शब्दो मे - 

ˆ अबे पररिपारसालदही तौ इन्तकाल हणा । हम उनके गव 
गधय । बड़ा भारी सराद्र हुजा था हनारों करन्न डोम, भिम जुटे 
थे । देखने लायक म्जमाथार्हौ। पोच सौ बामन किलिपि थे । स्वको एक 
एक मलमल का गगरा ओर चतन्नी दच्छिना भरे मिली रही | बकी दिन 


मर दौड धप करते करे कमर भी हक गयी * ।1 


पित पक्षम मात नौमी का किष महत्व है नागार्जुन ने अपने 


उपन्यास" नरह-पैधं'मे तिषा दै - 


"आज मात्नतमी धी । अपनी अपनी म्फ नानी, तात, दादौ 
अरर परदादटी > निमित्त तबको एफ एकं ब्राहमण चादि था।इतन ब्राहमण 
कटो भरे अचि ..रम्हवद को नोपरोभ न्योता धा। वलो को सात घरो 
भे करी नन्दन, टूना बुदुर क्ती को भौ पाच पचते क्मघरो मे नहो 
जोमना था | ...-... माहि मुखियाके षर च॒डा दही ते पितरपच्छं के 


ब्रहममोजगे भैदानमे वहजौ कदा सौ बाब नीलक्क मल्लक के यही पड़ी 


= 2 
तरकाटी का परायण करता हूभा बाहर {नला^। 


जप" गस पप्योः पछ "वततः गाये शिति हितवान्‌ कि सि चत "वाम विः नोति कवः मेति चपककनः सनयः इक 
[व क ह = 1 0 कतिः निनिर्यवनकीि 
१ क 1 | * 


।- गिव प्रसाद तिह ~ अलग-अलग वैतरणी * पृ0तं० 2१ । 
2- नागार्जुन नडं पध" 0०८० 102- 103 । 


{ भे 
| 
४ 


बलभद्र ठाकुर ने युक्ताव्ती ओचलिक उण्न्यासमें श्राद्ध कर्म फ 
क्षिय मरे लिखा है - 


"दुखिया माँ के जौठनका एक मात्र सहारा वह चल बता । 
गरीबनौ कै पात उह्मसभा की लंबी फौत्तदेनेके पैम कटाषमिरी म फ के ञाणे 
आज रहं कलपी, तो उन्हे दया आ गयी । आपे अनिच कृष क्षण पहने उती 
बारे मे बता रही थी फिर उती की याद अभी दिता रही है, ताकिश्राद्र की 


तैयारीःमे विलम्ब नहो जाप ।*। 


धर्मं सिटी जडा हमा तत्व पर्व॒ तीज त्यौहार मेले इत्यादि 


है जिनका वर्णन पिष्ठल अध्यापय स्थि गथा है| 


हिन्दी फे ओचलिक उपन्यास साहित्यं भारतीय गामीण समाज 
के धार्मिकं स्वरूप सम्बन्धी उपर्मुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सक्ता 
कि -हिन्दी फे ओचलिक उपन्यात साहित्यमें गामीण समाज के इषवरवाद 
अात्मवाद बहुदेववाद अतप्त ओकह्या ताध स्तोभ विवाति पाप पृरण्यं की 
धारणा आदिर विषय है जिनको लोक संस्कृति के नियामक तत्वकेस्पमे 
स्वीकार किया जाता हि इनमे अल्णहट करणोक तस्ति की कल्पना एक प्रकार 


से अधी हीमी । 


ज ज, पो) कषे किनि मि दि जने मि [१ 8 | 1 प 
॥ ++ 


[त ॥) 
पोको किः सिति सि म म शनभ अ म आ कि श स ("मम + 


~ बल्द्र ठाकुर- `मुक्तावती "०८0 ।38 । 
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2 { शिक टपदतस्था - 


1. 1 


हिन्दी के अचलिक उपन्यास साहित्य गतै की आर्थिक स्थिति 
केत्वस्प, एवं स्वतत्रोत्तर छाल मर जमींदारी उन्मृलन के फलस्वरूप नर्मदा, 
मपतियों आदि की आर्थिक स्थितै, ग्रामीण जन समाज तथा अ-विहीन 
क्घको रुवं श्रमिकों के प्रति इन भरपतियों का व्यवहार, गव के लोगों कौ आर्थिक 
समस्याएं जते षर की समस्या, भोजन वस्त्र की सपरस्या आदि सभौ र्पो 
का अर्चालिक उपन्यास्तकारों न बड़ी त््मता एवं गहरा से पथास्थान चित्रण 
किया दै) 


गामीण अर्थ व्यवस्था युख्य स्यसे कृषि पर निर्भर करती है. क्यौ 
गामीण समाज का मख्य उधौग कृषि है अर किसानो की आर्थिक स्थिति भुख्य 
ल्पसे भरमि के स्वामित्व पर निर्भर करती हिर्गाँवो भ जमींदारी प्रथाका 
बोलबाला होने के कारण भरमिके स्वामी जमींदारही हूजा कस्तथे । इन 
जमीदार्यो फे कविय एम-बी नानावत्ी एवं अन्नारिया ने अपनो पुत्तकं 
'्ट इंडियन रूरल प्रोवलम“भ त्वा है ~ "जर्मीदार जो मलतः सरकारी प्रतिनिधि 
तमद्नि जाति थे अर्ल पासन द्वारा उस्र अमिके स्वामी घोषित कर दिय गय, 
जिसमिवे कर वल करते । ..--* सर टी कर, अमिके विकिधरव्गोकी 
उत्पादक क्षमता का निरीधण रए लिना अथवा अमिके अयकारो एवं हितं 
का सर्वेक्षण क्रि बिना विषमतापर्ण एवं पर्व निर्णय के भाधार पर निर्धार 


न्या जातण्था । अमिके रिरिाण्दारोके हितों की तुरक्षा पर कभी ध्यान 
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नहो दिया गया । स्वामीगण कृषो से अधिकाधिक कर दन्ल कटने भ 
स्यि रखने वाल, कार्यरहित तथा अश्रित वर्ग बन गथ-1। जमौदाल्ने प्रथा 
तशा॒गत चलती च्छती थी | स्वतंत्रता त पर्व ये जमीदार्‌ गवे लौमौ के 

साथ मनमाना एवं करता पर्ण व्यवहार करते थ । "बाबा बटेसर नाथˆअओचलिक 
उपन्यातत भे उपन्यासकार ने इन जमींदारी के क्रतम अत्पाचार का वर्णन करते 


हए लिखा हे । 


“षतर॒मर्दनराय केद्ीच अगिन बडा कर दिया गया । लद्ठ लि 
हुए चार स्पि्ही तामौ पमतैदयथ । बाहो को मि के उपर डा करक एक 
सिपाही न बाध दिपा{दो गजके फासले पर दो इठे डाल दी. मषी । 
एक ईट पर एक पैर, दुसरी पर दरा पैर इत तरह रायजी खट शि 
गर । मदत त्ती मष्ठों वाला एक अधद भौजपुिरिया जमादार कोटा लिपि 
नजदौकं अया । दरो ओर एकं ओर आदमी आपा जिसके हाथमे गह 


बद होडी थी । 


जमादार का इशारा पाकार वह श्घ्रमर्दन के बिलकुल करौब 
पट्या ओर हांड़ी का पह खोलकर लाल चीटो का एत्ता निकाल लिया । 
छएत्त में डोरी लगी शी । उसने बालौ हांडी नीचे जमीन पर रखदी अद 
विलविलाति लाल ्चीटो अरा आम के अधस पत्तो का वह घोसला रायन 
के माथे पर दिकाया, उपर डोरी पकडे रहा ..-.* चीटे हजारो की तादाद 


फ प्रत्रमर्दनराय को देह पर कैल गथ । माथा हिलाकार बेचारे ने ब्रधहाथौ को 


1 १. › क 2 १ ए ए. 2 1 जनकायो अकि सत विकि भिः निष्कनपनकिः भको [ 7 1 


८८८ 


उपर इटकन कौ कोर्िष्ठाकौ पि पीठ पर कोट पर कोड पडे स्प 1कृ-सपाक्‌ 
पार बार । खबरदार । जमादार गरज पडा अपम वैर या्तेदह्यो त्म 

वेते केतति ष्डे रहो, वरना -... जख, नाक, कान यह, हठ, गर्दन, 
क्पार आर बाकी समये बदनसे चिपः गं लाल रचि । थोड़ी देर तक 
शतमर्दन राय हाप-हाप होप, होय, हर-हर करता रहा । रक साथ हजारों 
की सख्या मे चलती परती, भखी प्याक्ती जहहीनी सहयो ने लाचार आदो 


पर हम कर दया था। शमर्दनराय काफी देर तक एटपटाता रहा ,.-. 11 


हिन्दी के अचलिक उपन्यासौ भे गामीण जनता कि आर्यक 
ल्यवस्था का तचालन एक प्रकारे जमींदारी के हाथमे सन्निहित था । 
इन भप तियो शवं जींदारौं की दुद्र आर्थिक स्यिति स्वं गहनेब किसानों 
पर उन द्रारा क्थि जानि वानि अत्याचार का वर्णन करते हूर रामदरषा मिश्र 


ने अपने अंगचलिक उपन्यास पानी के प्रासीरमे लिखा है - 


"ग्जेन्द्रबाब ओसरै भे काठ के सफेद कुन्दे के स्मान आराम कुरी 
पर जाघतक धौती बटोरे बैठे अरदो नौकर मुक्की लणार्टेध। 
उसी समय उनका जवान षवात्त बाद साहब के पास अया अर पैर छकर सलाम 
करने लग । उस्र काठके कुन्द ने उत नौकर को उठाकर ओसरै के बाहर 
पैक दिपा ओर फर उतर कर उमे चहल चहल कर मारने लगा । पृष्ठे पर 
नीरू को ज्ञात हूभा फि वह वातत अपना गवना करान चला गया था। दौ 


दौ दिनक ली धे लेकिन ल्म गय तीन दिन । बहू को घर उतार कर शोतों 


[7 1 1 2 0 | 
यिम, तको वि आमि किना विः अककिणः पि | १ 
आणिः दमयामः सताः वन्न नसा वियमः यमि 


~ नागार्जुन -खाबा - बेलर नाथ ” पणत ५९५7 । 
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की गज लेकर वह सघः मालिकिसे अशीवदितेने आया तो बाब साहब ने 


उमे इत स्प परं अग्री्वांद देना शुरु किया । पिता, मोः षुडानि आयतो 


उन्दै भी फीटना श्रू किया) 


इसी उपन्यासे जमींदारके मुंशी जी के अत्याचारैः दारा क्तिनो 
21 ८44८ ^ ध । 


फे ताथ कयि गर,का वर्णन करते हृष उपन्यासकारने लिखा है - 


"दरबार मे बीषौ किसान पकड कर लपि गथ । सवके सब 
प्टेहटाल, नो बदन, धन धै्तरिति सर वाति पी जी सबको बारी बा से 
मुर्गा बना कर पी र्हेये । यचिलचिलातौ धैव चोट के उपर लेपन कर रही 
धो। मषी जी गरजतेजादर्हेये - 


तै सबकौ नस पहचवानता ह, तुम सब सलिचोरदहो । बिना 

मारे तो सुनतेदही नदी हो लातके देवता हो बातसे क्था मानौगे 9 दो 
दो सालक लगान बाक्मैहि। सिपारहियोफेजनि प छोड कर भाग जाते 

हौ । ..-.. फी जै नेषएक डंडा जमापा , सिपाही ने लाली के हरे से 
द्रफेल दिया । क्लिन्ने कौ हालतमेदही गिर पड़ा। उसका ललाट ठीके 
मे लग कर प्ट गया । पुगी जी के हाय दुख गय । उनके अद्दिषा पर स्पाही 
कतानः की परम्मत कर चेय । किसिान कताहं ङे हायर पडी गाय की 
तरह निरीह अखोसे दया की भिष्षामांगष्ेय।ः 


सा जा कियो शोके विहि भ कि सतोमो से योनयः चि भो कि चोरभय व जिः रिति 1 
क ह पी 


। ~ रामदरा मिश्र -"पानो के प्राचीर" पत 1% । 
2-~ राग्रदर् मिश्र पानी के प्रगसीर" ५0०021१9 । 


क्तिनो के उपर स्थिजा रहे अत्पाचार्स का वर्णनक्रति हर 
रामदरशा मिश्रने एक त्थल पर पानी के प्राचीर अचलिकं उपन्यासे ल्छि 


9 


नीरू बहत द्यस्त होकर श्िनौं से लगान अवैर कर्न वत्नल 
रहा धा । कोड रिथधायत नहीं । मला अगर फेल हौ गया तो रितम बदनामरै 
ठोगी गजेन्द्र बाब की । इतलिर किसानों पर सस्ती बरती जा रहै थी | 
मारपीट, गाली गलौज, धृष मर्गा बनाना आदि सारौ ङ्िपार हो रहौ 
थी । किलानों मे तलहका मच गया था । दिदायत थी किजो कों भागेगा 
उसका घर उजाड कट फक दपा जायगा, उतके छेत कौ फसल क्ट्वा ली जगयनी। 
कितान हाय हापक्रर्हेये। 

गव की बहू बेटों के ताथ मी धनलोग दु्यव्हार करने प्ति बाज 
नहीं अति | गामीण श्रमिक किसान एवं भैवकों की बेटियौ श्वं बहुभी को थ जनी- 
दार लौग अपने भौग विलास कौ वस्तु समङ्नते है । हसका एकमात्र कारण 
यी दै, कि वेचारे {क्सान गरीब ओरवे अर्मीदारो अर उनके बेटों 
के खिलाफ कृ नदीं बोल सक्ते श्रमिक मजदूर की गरीबी का नाजायज 
फायदा वे इतर स्पपरे भौ उठि । नागार्जुन नेः अपने अचल 


उपन्यास "बलवनमा“ भं बल्यनपा के द्वारा स्वयं इत रालाल्कार का वर्णन 


करते हूए बताया टै - 


[8 क 1 0 पि जाको आदेनः क ककः भिदि पिः ककरः जनिः भो किनि अके तिक [| 
"वि जाती वित वोन एंतितियिः पायन" यके 


न 


~ रापदरा मिश्र-* पान के प्राचीर"पु0 0 286 । 


बहुत दिनों से उसको मालिक दनि { अओ मही बहन पर 
लगी हह थौ । वह मौ बोजर्हा था ओर दैव की इच्छा आज प्नेतान 
को वह मौका हाथनलगाथा | एकसाध्फेमुहसे तनि एक बडा ही अच्छा 
पद त॒ना था। भैया | नैकिन अब पाद नहीं हि । उस पद का मतलब प्ली 
था कि कापिनी ओर क्यनके पीठ क्सि का मन जब ख्चितादहेि तो उस 
पर तौ बोतल दार का नशाघद्रजातादहै । सौ हमारे छोटे मालिक पर 
रेया उस दनिसौ बोतलदारूका ना चद्र गया था । अपना होरा हवात 
वट खो दैठे ये । आर उन्होनि रेवती को जबरन जीन पर गिरा दिया 
ओर चद उसके बदन पर काब्वपानि की कोशा करने ल्गे । पन्द्रह साल की 
वह अतहटाय लडकी अपनी तमरची तकात बटोर कर उत्त पत्त हाल्तमेमभी 
मुका विला करने लगी । कृत्ते भौर बिल्ली की न्ह क्मौ तुमने देखी है 
त्रेया 9 वटी हाल था। यरी बहिनने हार नहीं मानी । उस्ने मालिक कौ 
कलाई पर इतने जोरसे दाति गडा दिए ि सुर अचेत ही गय अर र्ती 


विजली ढी पूर्ती ते उठकर भाग आई ।*। 


मध्य युगेन भारतीय ग्रामीण समाज भे आर्थिक शौषण के सन्दर्भ 
भ ज्ौंदार एक प्रतीक कीभौति पि गपर्है।इती कारण स्वतत्रता प्राप्प्ति 
के प॒चात्‌ गामीण जनता को आर्थिक स्वतंत्रता एवं स्वावलम्बन प्रदान करानि 
फे लिए ज्व इनका उन्मलन हूजा तौ आर्थिक द्ष्टिसमे मुक्ति की मानों 


तामहिक सखानमरति की एक आषा अही लहर सामान्य ग्रामीण जन मानते 


प्रतीत होती हुई दिवाहं पड़ी । 


कायन्य अन सयोनिः जितिन भम ककि चिकेन ह्व" कउल भोनतकनककः दसिययत पिः वीयः चयि गयव्् पदिका यवििनवनः िि ि ० पथ्म वोन हकः कः नधः 
1 इ 2 प रि निवि जक 


। ~ नागार्जं न -"बल्यनमा" पर०्0 8। । 
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उपन्पासकार रिव प्रसाद सिह नेभपने अँचलिक उपन्यात्त अलग 
भलग वैतरणी "भ श्रतपूर्वं ज्मीँंदार ठाकुर जयपालं सिंह का पुतैनी आर्थिक वैभव 


समाप्त होता हअ दिखाया हि।उपन्यासकार ॐ शब्दौ मै - 


"जमींदार की पुरतैनी पुख्ता दीव सक हल्केमे धक्केमेही 
जमीन पर आ रहीदहै। देखे ही देखते करैता का परा माहौल बदल गया । 
आसामियो ने बानदामौ लाज श्रम छौडकर जमींदार ढी छावमी से अपना 
खिता तोड़ लिया 1 अब कभी दाहे के मि पर आसा्मियों कौ श्रीह 
जुहार कलने नही आती. नही छावनी के मृष्यद्वारण्र रवाब्डा सा 
परात्‌ नजरनि के स्ययौसेही खनक्तादहैि। अहीरौने दही, दुध, कोडरियौं 
ने ताग सब्जी, मल्लाहो ने छलिया, जुना्टो ने परशौ आर ग्डेरिषों ने सलामी 
मरे खत्सी देना एक दम बन्द कर दषा | ..*... नतौ अ छावनी ॐ लकं 
को देखकर कों तत्तर साल, बढा ह्भुककर सलाम करताथा न अकैरतों कौ देखकर 
अपन चद्तरे की चारपाई मे उठकर बानदाबी लिहाज दिखाता था 1 ।इती 
सन्दर्भ भे उपन्यासकारने अगि लखि टै - 


हते पर भी पह असम्भव लगता है ठि युग~य॒ग का मासाहारी 


। । 2 


वाच शाकाहारी कमे हो जायणा 1". वह र्ता होता भी नदीं है! वह त्वर्ध 


को न्य प्रजातंात्िक पोषक के स्प म स्पान्तरित कर लेता दै । उनकी यह 


नीति की गव की जनता के सामने माथा ह्ुकाक्र घि तौर पर उसके मण्य 


विधाता बने रेभं । “~ 


१ ॥ : त ॥ 1 दु ह 2 0 0 8) 0 
क 8 १ बिक किन को च जैविक 


। ~ -शिव परत्ाद सिंह ~ "अत्छा-अनग वततरणी * पर०त0 32 । 
2- रिव पसाद सिंह -* अलग-अलग वैतरणी १०९० 32 । 
>~ -रिव पताद सिंह -* अलग-अलग वैतरणी-प्र0त0 ५8 । 
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अँचलिक उपन्यासकारो ने इन अशिक स्वार्थो की टकराहट ढो 
प्रगर्त्सिल स्पर्पा के साथ उठाया हे। "परक परिकथा" अच-लिक उपन्यास 


रेणु- जीने हसी ओर सेकेत करते हुए लिखा है - 


मुन्शी जल धाती लाच दास तहक्तीलदार ओर रामपरवारन रिंह 

सिपाह, परान्पुरस्टेटकेडनदो कर्मचारियों भे मिलकर, क्लम की नोक 

ओर लाठी केजोरसे जर्मींदारी की राकी । जमींदाती उन्मूलन ढी 

यपेट से स्टेट को यानि का साराश्रेय पशी जलधार लालदसिकोदहै। 

साबित कर दिया परानपुर पट्टी परती है, जीन खृदकप्ित टै, बकाप्रत 

है, रैयती हकं है आदि) जिले के जगीदादर ओर राजा ढी जर्मीदारियो का 

विना अवय हु । न्तु हिन्दुस्तान के स्मे बडे क्सन य्ह निवात 
करते । ..-..--.-. . गृस्व्शी बाब जमीदार नही, म्सिनदहै। दत हजार 

बोधे जमीन दहै.दो दौ हवा जहाज रखतैर्है। दूसरे है भीता बाब । 

पन्द्रह हजार बोधे जमीनदहैदेद्र दर्जन टैक्टर रखे हिःपर यहबात भी सच्ची 

है किवे जींदार नहीं| क्तिन सथा की सदस्यता ते क्ति अधार पर वंचित 


करेगे उने 9 यट पच सौ बीध वालि सिन ततीय श्रेणी के क्तिन समद 
जाति है अैर हर गौव पर इन्हीं क्तिनो काराजदटे 1" 

उपन्यासकार नागार्जुन ने "वस्णा फे बेटे* अँगचलिक उपन्यास भर 
इस आर्थिक त्वर्ध क्षो ठकराहट को प्रगक्क्ील स्पे दपा है! उपन्पासकार 


ने एक त्थल पर ल्खिदै। [वा 


जि जनि शनि जि आनकः दो कणो क चनि (मीं 
जानिः किः क भग 


परतो-प रि क्था” पएु0 स0 30, 31, 32 । 


जि भ, ज, भि क दिः किण भ १ 


। ~ फणोपरतर नाथय “रेणु - 
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गोद्विपादी गौव के गषूभासेः का गरोखर (गदरपक्यू स्थानीय 
मगरमच्छ स्पो जमौदार हनम कर डालना चाहते है । एक अषैर मूजारे यह 


अनुभव करते दै कि - 


ˆ घान वाति हों ठी तादादतैजीसे बद्र रदी धी । दुसरी 
भार उनी जीविका का एक मात्र साधनये पोरा धाधली करके अतपर्व 
जगीदार द्वारा नय सिरे से बन्दोदस्त होनजा रहा दहै । कमी पोखरा 
देपृरा फे मयिल जमीदारो का था । जमींदारी उन्मूलन फे बाद इसका 
पट्टा गोद्विपाटी के मल्लो ने नले लिपा ।* अब अतपूर्व उमींदार के 
सम्पमरुब इस आर्थिक मोर्चे पर सथं ब्द्रहौकर उट जनि अतिरिक्त 
कोई मार्ग नहीं रह जाता 1*। 

मपति अवैर भ्रमिहोन का आर्थिक अन्तरविरोषं न तो जमींदारी 
उन्मलन ति अवैर नदी रिढर्स्वै आपरषान मे ही पहता दिखता है । नये आर्थिक 
कोणो की टक्राहट मे लोग तीज त्यौहार भल गये । शिव प्रताद सिह मे 
शब्दो मे - 

न्टोली के मौके पर न अब भरारी कंडाल ठंडा पौली जाती 


गै न अदरक का चरा पिली अबीर घल की तरह परना पर व्री जाती 


धी | ८ 

परती परिक्थामे रेण जी ने लिक्षादै - 

संत्रास अकर अन्त्पेर्थ इतना भीषण की एक एक अद्म का माथ) 
यकरा रहा टै * 


1.1. 1 8 अवा मरिन वदद विषय भे सनव नः क जनः किः कमिति ने "सरं षं 0 पीपी) 


|~ नागार्जुन "“वस्ण के बेटे* प००18 । 
2~ भिव पसाद िह-*अलग-अलग वैतरणी "पृ०२0 32 ॥ 
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गाँव मे बेदख-निया होती है तनाव बद्रता है । कष्टः बट 
दारो को पया यिलता है कटी नष्षो मिलता । मारषनीट नैर रक्तपात 
के आयाम उभर कर मापने अति ड) छिन्त अन्ततः इस विषम आर्थिक तरमस्या 


का कोहं हल निकलता प्रतीत नहीं दाता । 


फणीग्रवरनाथ रेष न परली परिकथा की समस्या जो भयिहीनीं 
की प्रमुखे समस्या है एव क्ैँड सर्वै जपे विषय को लेकर एक मई । 970 फे "दिनमान" 
पत्रिका भ दपि एक ताष्षात्कार मं अत्यन्त निराशा त्यक्त की है । उन्होनि 


कोसी अचल के बेकार पट विशाल भख्डके बारे मे ब्तायाष्टकि - 


"तभी पर्टियों ने कहा कि जमीन का स्वै होना चाल्ि घन्‌ 
1 950 के अत-पास की बातदहै । इसके साथ ही साथतर्वोदयका भी 
कारवार चला तौ जनीन वालो ने सोचा कि सर्वोदियमे ज्यादा जमीन 
देद्ि-जौ मवोदयभे थ वही पहले करिततभैयथे - उन नौगौंने सौचा फि 
र्वै जब होगातो यही लोग जौ कैसला करने अपिगे । तबय हम पर दया दष्टि 
रं 1 

लेकिन सर्वे के समय जब परिवार के लौगौ ने परिवार के नौगौ 
को ही हक नहीं देना चाहा तौ फिर क्तिान मन्दरो को क्यादेते 9 
सोलिस्ट भी -क्तिानों का साथनहींदेदस्हिये । कम्दनिस्ट पार्टी वाते 
इतने नही लेकिनिजोथेवे भै मरध्यवर्गींय परिवार के हीये ।* 


हती साक्षात्कार रेणुजी ने अगि बताया कि - 


1 | 
कियो चो) निक कक वने निप जे ॥ 0 
कि धककरवमेान जि चोका भगिनि, जिय भ चिवि चने जि को जिः अजनो वकः के 


।~ पणीर्वर नाथ रेण" परती परिकथा" पणत ५। । 


230 


दस तैक्डा लोगों कोजमीन सिली । पर इते बाद हौवाती पक्दमौं 
का दरवाजा तो ष्लादष्ी था । अन्ततः मुक्दमे के घल पर दमये प्रि प्व चेक्डा 
लीग की जयीनती छिन दही गई । जितनी उम्बीद छी उतना पधार हूजा 
नी ।*- “ब्र कितिानोंको कृ नही हुभा । पह एक जहाज धा अब दुसरा 
जहाज भौ क्होद लिया । स्वैसेजो फाष्दा होनि वाला धौ नहीं हूजा । 
सर्वादयसे अर भवी क्म हूञा ।.--* इत बीच कोसी योजना सफल हृ लोगं कौ 
पासी पिल लगा । खाद मिनी नय किस्यकेबीज लौगेने ल्थि। .... इस 
हरौ कन्ति केजौ भगी नामदे दिया जाय उसे होते हूर लोग वकालत, प्रोफेसरी 
एकर स्ती करन ल्मे अर नो गरीबी करने वान थे वे टकर टकर दर्षन 
लगे । .-* किसानों ओर अग्मन को क्ती कार्यक्रम पर मरौोत्ा नहीं है ^ 


^रेण॒^ जी के द्वारा दिय मध इत साक्षात्कार से भमिहीनीं, कृषक, 
मजट्रो की स्कति का स्पष्टस्य द्ष्टिगोचर होता है । जमींदारी उन्मृलन 
मे विभिन्न राजनीतिक पार्टिपौं एवं उनके कार्यक्तभिं मेजायति तो अयौ 
विद्रोह की प्रवत्ति को बद्रावातोमिला परन्तु अपमिहीन -क्तिान मजदूर कलो समत्या 
हल नहीं हह । "। 

जमींदारी प्रथा के उन्मलनके पषचात्‌ दाखीण तामाजमे लघु प्रमि 
के स्वामी कृषक का एक रेता वर्ग विक्ति हकर आया जिसके पास शती 
करने फे सारे अ-शिकारदै। यह वर्ग अपनी अजीविका फे लिए परे साल षती 
कर्के अपनी दैनिक आक्षयकता की पर्ति अपन आर्थिक साधनो मेते तैसे कर नेता 


जः पि) मिनन जनि उ ननः (अकि भिः सिति जानिते धिनि शनः पिनि) भकः कि "वय पोत शविः भन निके 
शोः भिकः चिक चोदनया विनीतः किकः कोक विर 
+न, आक, भनि विमति) जिनः भिः सोति ॥काक द कि जैतयोगिोः विके कि) पिकिन्कन्किे 


|~ दिनमान । महं 1970 परएसं० 60 । 
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दे । इत दगे की आर्थिक स्थिति सामान्पतः श्रमिक वर्म अथवा श्ाहीरिक 

मरय च ४ 

मेम भचकर दैनिक >कयक्ता की पूर्ती करने दानि वर्ग सन प्राप: उच्च तथा वशाल 
ममि भे त्ठारप्रथों ने तदैव निम्न रही दहै । इस मध्यवर्मीय कषक वर्म फे सम्हन्धं 


ने "रेणुः जीने "मैला अचल" भ एके स्थल पर घा हे] 


ˆ इस इलाफे के महते द्वे के किसानो के पाप्त पदि चौह्धी पकी 
हो गणी, तम्बाक्‌, धान पाट ओर पिर्चका भाव एक साल बद्र गया घर 
गद्दी गमी नही हु तौ वह तुरन्त लमनापष्षाहान हो , जाति है) पदि मालिक 
जवान दहो तो तरन्त अन पौन करने लगता है । हरपुनियां, पर्षा, श्रतरंजौ, 
रामिपाना, जाजिम तैट, पचतट, पहाड्िपा घौड़ा शरम्पनी, टेबल-कुर्ली, बेच 
खरीदकर देर लगा देता दहे। इत्ते भी जब गरमी कम नही होती त्र बन्दूकं के 
नसन्त के आप्सिर्रो को डालो देना ङ्गरु करता है 1.... लाल बागमेला के 
समय रात-रात भर मजरा पुनता है अर दिन भर आप्तिरो के साथ क्चहहते 
भे घछमता है। बन्दुक के लैसन्त के बाद नौटकी कम्पमी खोलता है। इत्मे भी 


मगज ठण्डा नहीं हाता तो कोड द्धनी केव हकर सब समाप्त हो जाता है ^।। 


भारतीय गामीण त्ाभाजिक अर्थं व्यवस्था भखेतोमे काम करने वालि 
श्रमिक मजदुरों का एक महत्वपुर्ण रवर्ग पाया जाता है । सव्से अधिकं कार करने 
के बाद भी यह वर्ग सवते अधिक निम्न त्तद का जीवन व्यतीत करता है। 
स्वतंत्रता प्राप्ति के उपान्त इस अमिहीन मजहर वर्गं की आधिक स्थिति एं 


जमींदासेः फे साप उसे सम्बन्धो का वर्णन अआचलिक उपन्यासकारौ ने किया है - 


१ छ क 7 2 1 1 ऋ 2.) त 1 1 ककि 8 ए. क 0 ॥ 
ककन वकि 
1 क 7. ए. ह 7. ए हि) कव 


~ फणीपवर नाथं रेणु ~ “यला अचल परत 23५-235 । 
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अलग -अलग वैतरणी अचनिक उपन्यास मे उपन्यासकार न 


इसी श्रमिक वर्ग का वर्णन करते हए एक स्थान पर लिखा है - 


“ ट, उ का जातिं 9 अपने दोन जन दाल रोटी चाब 
लेते ` है जिसका पेट भरा होता है उस्रा गाल बहुत बनता हे । करूरा 
का नामदहैतो यही तदी । अबपेठ जलाकेकामि कही होमा । हमारी 
खे के सामन लका लडकी बेवारे दाना विना कृनहुला कर रह जाते र्है | 
अगटमी जागर फीटतादहै, पसीना बहातादहै किक 9 इवबीःल्एि न -फि 
लडका- पानी को दोनौ जनस्डा तषा पेट अररे को पिन जायना । यँ 
तौ हाड तोके काम भी क्सो, तो भौ हमे दाना मुञस्सर नहीं 
हेता । ..-.-. मालिक रौठी के लष अनाज मँगतादहैती बदतलमे 
पिटाहं पाता | °. 

उपन्पातकार के शरष्दो म ~ अर मारो दाब आर मारो । मार 
के जान लेलौ । लेकिन हम एक बार नही सौ बार क्हरहेर्है | हम बिना 
रोजौना बन्नी फे काम नर्षीः करेगे । परली खेतलेकर हम का ओोम्मा 
अपो कल्बर बना । छोटे-छोटे लडका चार दिनम भ्रेवेसोयर्हेहै 


हममे अदहरता काम नीः होगा ।*। 


इती उपन्यात में रक स्थल पर प्रतिहर श्रमिक चमार हडताल कर 


देते है उपन्यास्रकार रिव प्रसाद सिंहने लिघादि। 


कि क भकः जोत भः नि पे भिति शिः नि ग भम पिः भमि वो भति 09५५० सः जिं ७०० भभम अथः भन 
कियते कियो पवनो कि पि (किनि तयः जकः क 
18. द. |, 81 


|~ शिव ५ साद सिंह ~ अलग-अलग वैतरणी" प0त0 2५8 । 
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उत ताल चमारौं ने हृताल बोन दी | चार मेरयेक्म सो-जना 
म्री फे :बना कोड हल नही लौतिगा। जैपाल कहते ह कि यह तब दर्वा क्तन्‌ 
को उरारतं है चद्रते अस्ताद्र पानी बरसा । अर द इ-इद्धी लेगी । धरते 


गहगहाकर शिन उठी । पर उस ताल क्रेता भ बहतो फे हल नहः नधे | *। 


उपर्घुक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सरक्ते है -कि प्यपि समत्तामयिकं 
गाखीण समाज के वेरतिहर मजहर एवं श्रमिक वर्ग परम्पदासे चत्री आ रही 
जमिदारो «गरा शौषणङी प्रतरत्ति मे निकलकर स्वतंत्रता, समानता, 
स्वावलम्बन की ओर धीरे-षीरे अगि बद्र रहे आर्थिक पराधीनता ते कछ 
शो मुक्त हुए फिर भी थे मजदर श्रमिक वर्गं आरर्थिकसूपस्ते परौ तरह 
अपन पैरो पर नहली ख्डाहो पापा है तथा गरीबी एवं ववै ठी दीवारों 
मे जकंड कर अपना जीवन व्यतीत करता है । वह अपने जीवन निर्वाह के लिरु 


आत्पयक वत्तुर भी प्राप्त क्सने अ्तमर्थर्है | 


गामीण तमाज की आर्थिक व्यवस्था से चुह्ी हहं अनक समस्या 
है, जिनमें गस्वैदी या निर्धनता प्रमुख समस्या हे अन्य समै समस्याएं इसी गहीबी 
सही जुह्व हरं है जत्फे अन्तर्गत रोजगारी भोजन वत्र आवास एवं 
अस्वस्थता है । अस्वस्था का प्रख्य का कारण द्ीमापी है; जचिलिकं उपन्यास 
कारोः भ अपने उपन्यातां भ अन्य विषयौ के अर्तिरपति गही एवं निर्धन्ता का 


भौ पधा स्थान वर्णन क्या दहै । 


शिव प्रताद सिंह मे अपने अचलिक उपन्यात मभ एक स्ल पर ल्षि 


ह 


0 क 1 
जः भि का त था का यि जि ज ज भ छ अभि म (मेक ककि कमक 0 क 8 1 


। ~ -भावपरसाद सिंह ~ "अलग-अलग वैतरणी "प0 त० 5%5 । 


वि, 08 । 


(9, 
[2 ॐ, 
हक ~ 


रोषो हर चीज का अवमुल्यन कर देती है । शरिकान्तं लला ~ 
पहर शोषण था अत्यायार था, गरीबी अर जहाल्त थी । पर दिमाग मे 
कुठ ला भौ धानो इन्सान को तीया लाने सोक्ता धा। अब वह अक्षा 
नही रहा । न ईवर का डर न समाज का।अह् आदी सवच मं स्वतंत्र हे । 
विलकृलं स्वतत्र । पर लोग यह प्ल जातेहै किब॑दरके हाथमे चाक का रहना 
क्तिना खतरनाक है। (जमींदारी उन्मलन के पश्चातये क्सन मजदूर एके प्रकार 
ते त्वच्छन्द हो गर है ¶‡ स्वतत्रता दिना अकल क्भाद्रमी के हाथमे दधार 
तलवार कौ तरह हेती है । पितिरजे जो दुसरे पर वार क्म करती है अर 
अत्न पर ज्यादा । गरीषी पहले से भ॑षे बट गपी, अबाही की ही तरह । 
इन्सान दहै कि प्हलेपिततणहौ गया, दिमागस्ते, पनम, तन अर कर्मत | 


~ । 
जिधर देखि आपको दयघोट सन्नाटमिलण | 


अक्ञिय ने अपने उपन्पासि गगात्त के तट पर अमिका भागम प्रासीष 


अचलो भे फैली गरीबी फ विषय मे लिखा टै - 


"यह देषाका दही दुरभाग्यदहि । हमारे प्राप ५४ चलिक सप्राज निर्धन 
भैर दीन है अर इमी ल्यि उनके चित्र अनिवार्थतः उत्षीडन, द्वेष भोर व्र्तिहिसा 
के चित्रहोजतिटै 1 

गरीबी फे कारणदही गरव कः लोगीं मे निराशा व्यथा हख 


आलस्य घर करे दहता है । गव का कितिान अथक पर्प्रिम के बाद भी आर्थिक 


~ शिव प्रताद सिंह ~ "अलग-अलग वैतरणी “ पु0्0 ५५५-५55 । 
2~ सङ्गि ~ गगात्त के तट पर अमिका आगते | 
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यिताजे से घिर रहता है । उपन्पासकार रिव प्रसाद सिंह के शब्दों मे - 


` मदम तब जगह स्तै होति है भहृपा । मतल हि खानी पेट 
ततान कड़ा । काक्र लोम दिन हात मर-मर कर कोते गहत । पलीना 
वहाते ह । नरते जीति! त्भौ पट नहीं भरता। करा करे देखते नाली ल्यैग 
खेर की तरह हौ ग्य है । क्ते चेहर पर तुम्देजरा भी उन्नक दिखा 
पठती दै। जानो सबको पाव लगाहै.... भीतरी भीतर घन खयि 
जगि अरजादमी कठ न करे "| 

गवो के अर्थिक अपेाजन के परिणाम आज अभी अस्पष्ट स्थित्ति 
मर्ह । अतः गावि बहूत कृषञपनी आप्रा अआकाष्षाभो भ निरि हर्द, 
वेतिहर श्रयिक गतस इर की ओर धनोपार्जनके लिष्जा रहेर्है। 
मैला अचल उपन्यासे श्रयिक गाम छोडकर शहर की गोर जा रहा हे । 
"गोव में वैज्ञानिक पत्रौ के उपयोग की तद्धि के कारणश्रमिकों के लिर काम 
क्म हो गया है| श्रमिक ग्राम छोडकर कटिहार परल नै मजहुरी करने जतत्ति 
ह. 

जनजाति मलक अंगचलिक उपन्यासो म अर्थं उत्पादन के साधन जस 
जद्ीब्टी एकत्र करना, शिकार करना, किति करना आटि का वर्णन -सिनता है 


प्वह्ण के दटे+ओचलिकं उपन्यात भ मर्ठलिपे के। पक्डुने का वर्णन करते हूर नागार्जुन 


ने लिखा टै - 


[= 1 


~ रिव प्रसाद सिंह ~ अलग-अलः वैतरणी " 0८0 685 । 
2~ फणीपवर नाथ ^रेणु" "पला अच पणत 320 । 
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"पलयो कौ ल्थि दि वहाराल पनी के नारे पहु रहा 
था।उने दोनों छोरतिमट कर क्रीदा र्हेये । मुर अब आख्िहौ हण मानौ 
दनयुना जोर लगा रहै | काम षत्पपरथा हही प्न समह कौ ठह विराट श्रम 
पक्ति आशा तैर उमंग कौ उद्हौप्त त्वर लहते मे जनी शब्दः के विजय 


तयक गले दने लगे 1*1 


उपन्पास्कार नागार्जुःनने एक अन्य त्यल पर लिखा है - 

{दिनि दिन भर अर सात राति भरव मरछटलियोँं के मोर्चे पर! डली 
रही । छोट मठलियाँ पकड़ने फसानि का काम प्रापः ही लके ` ल्किय अर 
स्त्रियो फ जिम्मे धा। बद्धी पषए्ठटलियर पक्डना नाव चलाना ताल महाना की फसल 
उपजाना, माल की खेपत का प्रबन्धं करना ..-. येसारै काम पर्द मषु के 
धे 1 * 

भारत की लगभग सक्भी जनजातियों आर्थिक द्रष्टि मै विपन्नावस्था 
फं जीवन व्यत्तौत करती है । र्गियराघव ने अपने अँचःलिक उपन्पात्त * क्ब 
तक पुकाङे ” भं करनट जातिके लोगं के जैवकोपार्जन ते तम्बिन्धति ठयवसाय 
का वर्णन कर्ते हूर लिखा टै - 

गत वह जा नहीं तक्ता । आन गौव जाता है कभी शद वेच 
आता । कभी डांग भं दठादारू कर देता है । कजरी जाकर नरप वेय अती। 
-क्ली सरे जिल जाता हि उसमे पेट भर जाता है । पख्राम शिकार मार कर 


ताहि । दोनो उम मांस कौ भरपेट षति हैँ । उसके पास जमीन नहीं कि 


0 
[ह ^ ० क 1 1 वि भि निकः 


~ नागार्जुन -"वस्ण के बेटे ए0 ० 6१ । 
2- नागार्जुन " षस्णके टे प0स0 83 । 


क्ती करे ; वैसा नकी कि बिन्नी फिरै ।*। 


सृख्टाम अपनी आवर्थिक स्थिति बताता हूभा कहता है ~ 

ˆ हमार पा कुष्ठ नही । हम, सवारी, योर, उच्य, वे्हमान, 
कमन, धोधिबाज दृठ है । वाति अरत, क्तयोः की तरह रतै हे । 
य त्िपाष्टी, यदड्डिलोग उन्क्षोयारीदेतिर्है। पिरप शैसैवेदही 
बोमारी हमेदेती है फिर हम यरे । ....-. हम देषरवार कृत्तौ की 
तरह धमधम कर जठन खानि कोञ्रप्मी आजादी कहते । पर हम रोति 
नदीं "12 

उन लोग के पात कण्टे नदीं होति । ह्सील्पिवे अगम जलाकर 
चारों ओर बैठ कर हाथ ओर शरीरतापतेर्है फिर मी उत्से काम नहीं चल्ता 
तो पस्य अवेरत्त्रीत्व ए दुसरे को तप्त करने का पत्न करते है । एब कृ 
घणिति । एक अयानक म॒नापन पुरि हत विघिरसिही खाधिजा र्हा है कि 


मनष्य को यह सब सहन करना पडता है "12 


उदय शकर भदटट ने अपने अचलिक उपन्यास सागर लहे अकैर 
मनुष्य " भे मछली मारो के कर्थं व्यापार के विषयमे त्वि ह- 

पन मच्छौ कता की हम कमती नहं कर्ता। जही बी 
ग्लिताय जात्ताय । दिनि दिन भर जाल पर रहतायप 1 तद दिर जाकर 


टो पाटी हात आता दत पाटी म्ली से क्मती मे कृ्ठ नही होमा । 


।- र गियराघव ~ "कब तक पुकार "प त० ५57 । 
2- र गिपराघ्व-* "कब तक पुकार्पु०त0 376 । 


उ रगेयरापव-* कव तक पुकार" १0 ० 5 । 
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(कन प्प य नार्हतः माड होतव्य | पट प्रच्छ कादाप्र त्री तौ 
कवि 

"मछठलिो फे दोक द्रक्भे रख्वा कर व्ह अपम अप बाजार 
नाते उौर श्च्छेत्रे अच्छे दामो पर व्राल वेयती मजाल दहि रोद्ध पे द 
सफे उतरे धोखा दे सफ * |° 

देवेन्द्र सत्यार्थी ने अपने अँचलिक उपन्यात"बह्म पत्र" भ 


धनोपार्जन के ताधन मष्ठली पकडे के विषय भं वर्णन कटौ हए लिखा है- 


"धम नन्दी नेषबात का स्ख फिरसे अतुल की ओर मोघो 
हूर कहा“ गछ लियां पक्डनातो हमारा धन्धा हे) हम मत्न पक्टेतो 
खाये कटै पति 9 चाहे कोडंदह्मे पाष ही क्पौ न केटे, यछठलिपै पक्डने तौ 
ठम -निकलते ही ररहैगे अपने अपने जान निकर 1* 

इती उपन्याति म एक अन्य त्यल पर उपन्याकार न लिख्है - 

"हाट बाजार की रौनक तो दैखौ दही बनती है। भोरे 
पहले ही दुर दुर की नौकाए दिताँग पृष के नाव पाट पर आ लगती है। 
तब अपनी अपनी विक्को की चौं लतिदहै। बत्तलेलो । परग भौ 
हाजिर पलि ओर क्षुर भौ पडे । क्ह्तरने लौ । सुभरनलेलो । 
अण्डो भे भरो टौकरिणौ भै जल्दी जल्दी खब्रीहो रहीदै । मरँगाके धाल 
भौ -विक रहे हि । अराद्धी की चादर का सौदा हो रहाहै 1“ 


निके) बि 1. 1 १, ० ऋ 9 9, 0 कि ~ 1 व 
कः पन भ स आमे भमो भे मि रजनि शिः क हि भ भि चनि चोः वि जो स जि न म 


~ उदय शकर भट्ट -'सागर नहे शौर मनुष्य" पृस 9 । 
2~ उदय शंकर भदट ~ सागर लहर आर मत्ष्य" प0 7219 | 
>~ देवेन्द्र सत्यार्थी ~ "ब्रहम पुत्र" १0 0 ५। । 
५~ देवेन्द्र सत्पार्थी-” व्रह्म पुत्र" 00 त0 ५२ । 


अ 


अचिलिक उपन्यासो गव की जन्ताफे निम्न स्तर से त्म्बधत 
निधनता के परिचायक तआमीण श्रमिक वं मजदूर वर्गं ठी भोजन वस्त्र एवं अाठाप 
समस्या का भी उपन्यातस्कासने वर्णन कपा है । अलग-अलग वैतरणी 
उपन्पातक्ार ने आर्थिक स्थिति के निधामन्र तत्व शौन की मधल्या का दर्णन 


त्ते हए लकि है - 


"नयछावल ल्य अत अओरचनेकेताग का सान | दतयप्सीता 
धः करता के तमाम लोगों की कमर तोड़ मेहनत का फलं । इक्षौ फे लिए क्या 
क्या नही करना प्डादहै लोगो कौ * ।। 

एक अन्य त्थलं पर उपन्पासकारने लिखा हि - 

"लाल लाल अगाकडी प्याज पिच अर नम्रक खानेके बाद भर 
लोटा पानी - बस्डतने मेल संतोषं के निर पह दिनि भर कनै जगिर तड 
कमाई -। 

पानि के प्राचीरश्ैचलिक उपन्यास मे उपन्यात्तकारमे भोज पदार्थ 
का जितत स्पमें वर्णन कि है उपे देवकर गरीब श्सिनो की दयनीया का 
ही पर्यय -यिलता दहै । 
उपन्या मकार के शब्दो - 

"केषराव सोच रहा था 5 आजवर ने ्रायद पेट भर कृ रोटी 
पा भात खानि को रखा हीमा ॥* ००००. 


अ बयत्रा मेरा तोकरलना दमैणिपा रहा था कहते हृष म॒ न 


शनि ० ह [8.१ पभा आति, भविः कोते केकः किः शक शनक 1 0 8 8 1 7 1 
= ह 1 1 2 1 1 1. 1 


। ~ शिव प्रसाद सिंह -'अलग-अलग वैतरणी" 0 0 375 । 
2- पिव प्रसाद सिंह -* अलग-अलग वैतरणी -* पर०सं० 5% । 


{ +. 
हु च 
(ध 


गये ते भरी हहं थाली उत्ते सामने रव दी श्वाव खना हाथ नूह धो 
ही उन ण्ट भपट पट़ालेस्नियौद्धी प्ली खाने बाद उतने लगा हि मजनि 
स्म धान उठाकर फेकदे गंजी गंजणै मी रोज गंजी इतनी दर नर बोद्ध दौमर 
लि अर गंजी । नचावनलन रोटी न खिचङ्ी क्त गजै । उत रोना अ 


गख 1 । 


"नयनम *अँपिलिकं उण्न्याम भै भौल्य पद्ार्थकते -विघय मे उपन्यसकार 


नागार्जुन न अपने अगचलिक उपन्यास बलयनमा तर एक स्थल पर लढा है - 


"जलनीम प्ल इ ते तरकारी का काम चलता है। अह यो-मतहटर 
भी तेर आध तेर छदी मतिया इरे मेषठैके लाते । आगे भनकर विना 
नमक भी मछठरी भन करमो तो बुरी नही लगेगी । गएटैब गुरबा लोग महग 
अकालके जमानेमें महीनों मरी पर गुजारदेते है "1 

नागार्जुन ने अपने दुसरे अैचलिक उपल्याप्रवस्ण>े बेटे" गरी 
मषुभा्रि। के भोजन का वर्णन कषत हए लिखा है - 

" पाव डेट एक जिया चावल चरी मे लाकर माधुरी कीञम्मा 
ने सामने रख दपा नलो उठो शी । 

नईं फसल के कच्यै चावल थे । खरछुन ने उन्दे अगोषठि मे धकर 
पटले सी बना क्षी । अगौ गरौखर के पानी का भरीगा अब भी पषा 
नही था। तौ भै चावलो की पोटली जो उसने पानी भरे डो फे अन्दर इबी 


[कक कु 1 
| इ 1 १ | 81 1 पि 


।- रामदसा मिश्र ~ "पानी के प्राचीर" पृ0 0 150 । 
2- नागार्जुन -" बनवनमा" १0 50 875 । 
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२ सचय चावलों = { ; 
व । क्त्य चिना धे दत्ति पसह की दासि नाहर ककन कटवार | 


12. ५ मज 8 = ज १ गृण 
7 ह पडी आधौ दी पा जलपतैग पाकर नरपतौ थे पड है जारने 11 


उपन्यासकार रणियराघत ने * क तक पुकारे ” ओनरलिक उषन्यास 
भे गरी्षी का वात्तविक स्वरूप चित्रित कस्म वाकी समस्या प्रभखे 


सथस्पा भोज्य पद्यं का वर्णन करते हुए लिखा है - 


त मखो सोएगी शब्द्री ने पृष्ठाः जा प्टक्मेचने परेहि) चा ल 
र तो दात बिनाषान सकी । जब रहा न गयातो शदे क्ट कट पाशी के 


सथं फाक ल्थिये | आधार बन दही गया | 


बबा वसर नाध जँचतिक उपन्यात्त ये भौजन सम्बन्धी तपस्य 


कौ उत्पा है | नाग जुन ने एक स्थल पर इस उपन्यास भ ल्खि है - 


"बस्ती भरे तीनदही परिवारस्मियं जिन्हे एक मुन अन्त तक 
चावल नसीब होता रहा । क धा तर पेचानन का परिवार, दूसरा परिवार 
था राजाबहादुर के पुरोहित का । तीता था रनज्पूत कप्तकार का घर । 
बाकी ठम पक घर्मे जिने सिर्फ बच्ची को भात मिल्ताथा, सो भी 
मचत्मे पर ~ तसयाने जन्हारी, मरह, अरहर अर चनो पर मिर्भरथे । महीने 
भ एक आध बार पतली श्चिह्धी पिलिजाती । बीस पच्सीम पटिवार जमीन 
देय देयकर शक्रकंदसेपेट की आग बुक्षातेय ..-** मध्यगं का पर्ही तिलमिला 


ध जै {नियते तवै फे शी नवनि स्त परथ उन्दे शकरकन्तः श्री स्कं दी 


जकः दोक जो, कतादमः नितः गि भि अवितो (निनि ति कज तिः भो तः पोः प नन कमम (नोक, आ जामि जत भयः पो 
[० ता 8 क 1 2 


~ नागार्जन -* वस्णके बेटे" 0 70 12 । 


जन यि प्रत्ने धौ" |) 


भ गः ज पत ध १; ; « ४ 
भाजन के साथ-साथ मवे लौगों 7 वस्त्रौ फे निम्नर्स्थितति एवै 


नग्नता फ उदाहरण भो अचलिक उपन्पासैं मे टष्हट्य २ । 


(पानी के प्राचीर्‌ अैचलिक् उपन्यास में आापण जनता कौ वस्त्रौ 
की स्थिति जो कि उनकी आर्थिक त्पिन्नता की पर्वायक है उत्तका उल्लेख 
करते हए रामदरश ग्प्रिने षाह "पत्नी है पह । एक चिरक््ट लेषेटे हए 
भनक जगहो त्रे प्रोर दिखाई पड़ रहादटै । धौमइषेपाप्ि भी क्याहि । कपडे 
का एक ही टूक्डा उसी को इधर से उधर अदल बदल कर नहा धौ लेते हि । 


कुरते की आकष यक्ता पड़ने पर उती कौ जरापेट पर डाल निति ई ।2 
एके अन्प स्थल पर इमो उपन्पास मे उपन्यातकार ने लिखि है - 


क्षाव लीला पुमे भर्मं एक कमरे मे जमीन पर कछ पुरानी 
गृद्धी छा कर सोप हूए ध । गृही के नौच पुवाल कीहल्की पर्त श्ौी ज्सि 
स्मप्म कीं बांगर परसेमागकरनेआया था। ओदने मेलिरि गी दो षकफ्टी 
फटी गद्‌ थौ सिक्ते नीचे सारा परटितार पड़ा हुआ धा। अधिक जटा 


लगे पर लीला, माकी गौदमरे ओर केषाद कमेद्ा गदं जा चिपटता 1“ 
पला चल उपन्यास गरीब जनताको फ्टेहाली व वेवत्ी का 


वर्णन करति हए उपन्यपक्सकार ने लिखि दै । 


भानि ह ज अनि सव कमि [वा = 1 8 8 क वि 1 ॥ 


~ नागार्जन- * बाबा बटेप््वरनाधं "पत 5051 । 


2-~ रागमटणा मिश्र त्पानी के प्रायीर” १0 त 216 । 
9 छ ` ८0 म० 1५6 । 
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-" कफम जक्ट हूर दोनी पेष्डे, अद्र को विस्तर न्ष 
सान को चज नही, पुञाल् भरी नहीं । भीगी हुं धरतौ पर न्ेटा 


न्यरमोनिपा का सोमे परता नहीं जी जाता हि) ,.., 


ठे * | । 


# कै 


'दत्णके दे” ओचलिक उपन्यासे नाार्बुन मे गरीब जनत ` 


की दयनीय दा ब्ग का वर्णन कस्ते हूए लिखा है ~ 


खजर के पत्तों मे विनी ममली ष्ठी चटा ~ पतैतल का 
पिका नोटा, अलपुलियम कौ लेन थाली । बाकी बर्तन वासन मसिद्टी 


के... शरन का संसार वही था ।* 


एक अन्य स्थल पर नागार्जुनने इत उपन्यास मे लिख है । 

"जाल हन्ते हए णा धागा टत हुए अद्धनरन बदरे हुक्का 
गुडगडाती पा टिका ह्ुगाती हुई बद्र । क्छष्योरभैष्क्टे पा 
कटर खोजति हूए नंग धग न्ड । जलत चृल्ो पर काली हौडिया, करीब 


बैठकर हल्दी लान पर्व पतती हई तथानी ल्क्य फटी परली धौती 


६  । छ 
ताली बह साधारण द्भाकी थौ उत्त दुलिपा की "“ । 


-सागर लहर आर मनुष्य” अचालिक उपन्यास भे गरीबी का 


इष्य दशति हूए उपन्यातकार न न्क है - 


जः मः कोः सिके जज" किः अदे केचि चोनिकोनो भिये क 
व यान भाति चसक जथ, [1 जि, भि दिनि जकाणि> वोभय देः सेः ओके चनन 
॥ 
किमि वतितिं अति वः निः भि नम वेनि पिनि 


~ फणीप्वर नाध रेणु" तैल जँ चल पृ0 0 226 । 
2~ नागार्जुन "वरूण के देटे * प0 ० 86 । 
~ ^ “ 00 त 191 


भ्ापडौमे टूट मदद फे बर्तन हर उथर विवरस्य दो फ 
चौथो पर छट पमी धी ।*। 


शिव प्रसाद सिंह ने अलग-अलग दैतरणी" उपन्यास ये नसीब -क्िसान 


की कत्नभननत् का तर्णन करते हूर लिका है - 


` सि को घरदहेतो देल नहीं क्री के तन पर परा स्तर नं 
ली गो भरपेट खनि को अन्न नहीं ....... अब देखो न धरय सिंह की 
हालत जानि भ्बसे षटिया पक्डेदै क्वारे । जवान ददी सर परै घर दौनी 
जन च॒ल्हा जलने की भी नौबत नहो हि 1* 
` मैला अँचल^जैचक्कि उपन्यात्मे गोव के मन्दर श्रमिक लोगौं 
की गरीबी का वर्णन करते हुए उपन्याक्रकारने लिखा है - 


-क्पद्धे के विना तारे गफवकरे लम अर्धनग्न हैं । मर्दोनेषैट 
पहनना शरू कर दिया दै अर अस्ते अगन्म काम करते सप्रय एक कपड़ा कमर 


भ ल्पेट कर काम यला तती है । बारह वर्घ तकर ब्च्येतौ नगे ही रहते है"12 


भोजन, वस्त्र कि निम्न-ल्थिति के साथ-साथ ग्रामीण जनता की 


{निर्धना फे परचायक आवास दास के स्थान घटो की स्थिति भी निम्न 


त्तर की दै) 
नागार्जन ते -बस्या फे बटे“ अचलिक उपन्यासे अवाति कि समस्या 


का वर्णन करते हर लखा है - 


[क क्क = क १ ऋ 8 9 8. 9 8 0 
वि, [0 रं 
(१ ए. ए. 7 | । 


~ उदय शंकर भट्ट -“ सागर लहर ओर मनृष्य^पृ0त0 60 । 
2- -रितपसाद सिंह "अलग-अलग वैतरणी” प्र0 त 158 । 


~ कणीपटर नायथश्रेणु “मैला अँ यल "पृएत0 1५१ । 
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खपरैल अरत वालि षरदोत्तीन परिवारःके ही च । बाकी 
छान पकी कृटौरे थी । आग लगती तो इत ओरसे उत्त छोर तक समचा 
गरव स्वारा, बाद अगली तो षसैंम पमी घत जाता, भीति धल जाती अवैर 
छएप्पर बह जाते । हैजा ओौर प्रलेरिणा का ताइव अष्टौ को मस्तान बना 
र छोड जाता" ।। घरों की श्यति के पत-हन्ध मे इ0 रामदरष सिप्र 


ने जनहूटता “ उपन्पात मे लिखि दहि । 


“ अधिकष्रा षरौं मे लोग रात भर चारपाई यैस्ते वहै ओर 
वहो ते यहाँ कर रहे थ । दीवार टृही हूर थी, जगह जगह धुनियौ लगकर 
गिरती कड़्िपौ ओर धन्नियौ को सौकागयाथा । छते अठ अठ ओत्‌ 
रो रही र्थी । कही कटी षर फे मिरे हर अरौ को टदी से धरकर अग 
कर {दपा गयाथा। इन्हीं अभाणि परो मे गाँव के अनेक अभि पररिकार 
पा जागरण कर रेये । बली तिवारी का धर इन्दी घरी मेते एक 

देसी का छोटा भार्हं ओर महाबीर दुबे पड़ोसी के दरवाजि पर तो रे 
थ । किन्तु वती की बीक्षी भौर दौ बच्वियीं घरमे गोहं थी । सभौ जगह 
पानी चं च्हा धा। इपटी के कारणदटाटी को यीर-पीर कर पामी की 
दवेष्टि अन्दर आ रहीं श्# 11 ....*. रहा तह्य अनाज कहीं भ्मीग कर 
बरबाद नहो जाय, इरीलिर हादी-तौलमे खे कृष पिलान भैर दाल कौ 
कभो वटे मे तोपती, कभो पह सरकाती कमी वहां सरकाती । -* - क्ितिनी 


बार कटः छि घरष्टवा डालो किन्त कोद सन. ही नहीं । बरसात की पह 


बैरन रात काटे नदीं क्टती ˆ। 


कथः जिमि जि सक जे आन कन्ये न ब खोज क को कनिका भिक किः विका दिको शकक भ भक 9 0 01 8 0 क 
[द 8 11 0 


। ~ नामार्जन- बस्वा के बेटे" पृ0त० ‰५। 
2- रापमदर्ा रप्र ~ जलंटटता हअप0त० ॐ । 
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अलाः-अनग वैतरणी * उपन्यात्त मरे नहद्ली ॐ हरण अ स्वच्छता 
एव उसमे उत्पन्न मच्छर पक्छी एवं उनम पेली बीमारी का दर्णन करत ह 


उपन्याग्कार ये लिष्ठा है - 


"पह एक जीता जागता नरञ है ज्म वही अआ.;7 है -जिसफे 
पुण्य म्राप्तहो जात्तिहि। चारो ओर कीचड़, बदबदार नाबदान, गमत 
बीमारियां , कृन्हुलाति कीडे, मच्छर, जद्टीली सरक्वियौः इतके बीच 
मुखमरी, क्विरौली अँखों ओर बीमारी्ते पलै पेट दानि छौक्रे-1 


एक अन्य स्थल पर उपन्यासकार ने लिखा है - 


"गाव कौ अत्वच्छता गावे हना कैलनिमे तक््प है । “उसके 
तीन चार रोजकेबाददहीतो हैजा कैला अर देखते ही देखते घुरणेकन 
उसके दो लड़के भर उस्की द्री पँएक रदो दिनमेही ताफहो गप । 
धनसरणे छाती पीटकर दही रह गधी । उसके आगे पीठे कों न बच ^». 


डा0 देवनाथ विपिन बाबप्ति कहे है-रक्दो रोगहोतो 
नाम किमा) बहराल विममे पर तथेदिक हे। सारा फेफ्ड़ा बराब हौ 
गधा हि 1: 

स्वतत्रोत्तर कालम ओ गँवके नोगौ के सामनेश्रेण की 
समस्या पूर्ववत बनी हहं टदै । 


उपन्पातकार रिव प्रसाद सिंह ने "अलग-अलग वैतरणी" मे 


लिखा टि - 


[1 


। ~ 0 -पाव पसाद ्सिंह-“अलग अलग वतरणी * प0त© 655 664 
2- ड0 रिव प्रसाद सिह-* अलग अल त रणी पर 256 । 


कको दः भन जवा विकिर किनि ८ ` क १. ए 1 
नोति मिक 
भतिन कोरः जिमनिक। यासः ववया पक भवति [ 
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द ने एाक्कि काका स्पया ल्पा था। आजै क किया 
रमम । दो खैया तीन मौ, म ठीक नह जानतः । बाह क्ते है ॐ 
वे अपनी तनल्वाहमे पं काटते द्ेपरदौ पुजा नवजा द्विक मुंल्ी कहता है 
{5 नही एक पैता भ नहीं दिपाहे अध तक । सो कुल यार तौ रूपये का 
पुरेद्मा वलापा । उसी की दुर्णी है विपन । तुमजानतेही दहो चार प्व 
तालते पैदा एकदम नत्तैहो षी है। खानि तक केलिए उधार लिना पड़ता 
टे | » | 

"अभी चैती फसल क्टेमुरिक्नसि षक महीना दही बीता है पदर 
भरायद ही दो चार जनप्मिहौ जिन्हे चेहरे पर घरमे अनाजहौभि ही 
खी नजर पडती हो बहुता अनाज तौ खलिहानसिही पिठ कर्ज ङी पटा 
मे ओर प्रहाजन की उधारौ वुकानेमेखतमहौ गया था । र्ती रते 
अधिकतर घरों मे जै-चने के तत्तु ने दोपहर के भोजन का स्थान नते ल्यि 
धा। क्लि परह उस घोल कतो आय की चटनी के साथ पेट मे उतार कर लीग 
इस उसके असे मरे जा जमति "1: 

समसामयिक गा्फण जन समाज की दण से उत्पन्न समस्यत के 
सम्बन्ध न ओंकार नाथ श्रौवास्तवने अ पमी प्रस्टक हिन्दी साहित्य । 
प्रवर्तन के तौ ' वर्षमे लिखा ह - 

परत्तृत प्रमे गव की रक्वदाही कौ त्मस्या हमार लिए सदसे 


अक महत्व की दहै क्पौि इसके तापदायक अतर्मम्बन्धीं पर सदमे अधिक 


१ १. व, जि कि वि किः मोदि अकिः नि वि = = = 0 1 ति 1 
8 1 8 १ 0, 1.) कका नि 


।_ -शिदप्रताद सिंह ~ "अलग-अलग वैतरणी " पृ0 ० 10५ । 
2- रिव पाट सिंह -"अलग-अलग वेतरणी "00 133 । 
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सर दाला दै! आधुनिक आर्विक प्रगति भँ ज्रणका ब्धा हत्व है द्रति {क 
परण उत्पादन कै लिए निपा जाय इत तरह क्ष दायक धेन का बेहतर उपयोग 
होता है अर उत्पादन बहता हे ! जगर भीषण गहयीली चे जनता की उपभोग 
केलि चणनिनि पर हाध्य कर दिषा, इसे कारण उत्पादन क्त्र मे धन 
के प्रवाह की तेभावनार बन्द दहै गयी ओर पपाजमें सद खोरी कौ अनार्जित 
५ 

अप करदौस हो गया ॥.। 

इस प्रकार हम कह सक्ते हि ङि जओचलिक उपन्पाच ताहित्यें 
वर्णत गाजीण जन त्माज कौ समस्याएं तीव्रता से प्रभावित करती हहं सित्रित 
ह हेन आर्थिक कामके प्रति ग्रामीण जन तपाज की उदासीनता भी 
तमस्या का वेन्द्र आर्थिकी दहे! प्राफीण किसान मजदूर कृषि के लिए नय 
उपकरण को षीद नर्ही पाति दहै, क्योंङि उनके पाप जवन यङ्पन करने 
वाली वत्तुभौं तक का ही अभाव च्टता तोते नय उपकरणौ के लिए 
भावयकं धन कटौ प्ने ल । 

नक तंस्कति के परक तत्वौ भें ग्रामीण अर्थव्यवत्या तथा उसमे 
उत्पन्न समस्याओं का वर्णन आकयक् है । इसके अभातठमे लोके सस्ति का 


पित्रण अधुरा ता प्रतीत होता हे । 


जोम, सित सवि आ मि पिनि निकमे (क कोक कोः ऊनो जिह किक, अ जि चि वि भि भमन 1 3 ए 1 1 ह 
[क ए 8 कव 


ॐ ओकार नाय श्रोवास्तव-"हिन्दी स [हित्य परिवर्तन के सवै तर्ष * 
प0 ० 115 । 
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११ < ३ ति ५ ॥{ 
“त तत्तव - 


कः स तिकः नोनि भः कोर जति भत अभवि 


भारतीय त्राम्तेण पाज को लेकर लिथि गये ओचलिक उपन्यास 
र ष्ट्री जीवन त सम्बद्ध राजनीतिक चेतना का चलि उपन्यासकारः 
विल्तार फे ताथ वर्णन क्यिादहै। नये संविधान ने जहै एक ऊर गरामीष 
न समाज का उनके अधिकारों ते परिचित कराया वहीं दसी ओर सरकार 
 राजनेतिक समानता की बाती । गागमीण विकासफे लिए छौ बही 
पोजनारु शी बना जिसमे कि स्वतंत्रा मत्रि वैचारिकं या मात्र राजनीति न 
हो क्यो कि आर्थिक स्वतव्रता के बौर पह अस्तित्व दह्ीनदहै। गामीण जन 
जीवनके चारों अर निषौजित एवं सर्कत्पति यौजनाअं ने स्वं संर्घ 
मर कन्थे कन्धा मिलाकर नने वाते इन ग्रमीण जन समुदाय को उनकी अशा 
आकंक्षा एवं उम्मीदके पदान हीने वाते त्वी ने उन्हे यह सोचने कौ मजर 
कर दषा कि क्या इती लिए उन्हौने य स्व कष्ट उठि | राजनीतिक 
त्तर पर उनक्षे च्या आशा आकक्षाएं थी, कैत पटी हह तथा इस राजनीतिक 


स्तर पर क्या ववि्तगतिय रह ग्रहै । इन सभी विषयौ का ओँचलिक उपन्यास 
मे विस्तारे वर्णन मिलता है। 

भारतीय गामीण जन सन्राज को स्ते अधिक प्रभावित एवं परिचा लित 
करते तालो उनकी मानसिकता भे उथल प्रथन करने वाती "घटना हारी राष्ट्रीय 
स्वतंत्र. एवं उसमे सम्बन्धित विकास कार्यटै । इ सस्वतत्रता पाप््ति अकर 
उत्सि सदन्त संघर्घ ने हिन्दी के अ्चालिक उपन्य सेको व्पाल ष्ठ भमि टी) 
{हिन्दी फे अचलिक उपन्यासो मे वर्णित ग्रामीण जन तमान के राजनैतिक दपि 
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तो नदीन दिगा पदान कटने वाले भारत तरकार फ राजन प्रयास, 

ग्राम पचायत, सहकारो 3क, गामीण जन नाज फे पुनस्द्रार सम्बन्धी सरक्मटी 
सुधार निप्राजनगदि सरन्ती कववं कौ परम्परागत एदं पर्रिदिर्तित्त 
ममिका, भारत सर्कार की न्याय व्यवत्या, गामीण प्थाज कौ राजनैतिक 
भावना को अभिच्यक्ति, विभिन्न राजनीतिक दल इत्यादि विषयों को प्रस्तुत 


अध्प्रापम दर्णिति किया मया है| 


ल्वतत्रता प्राप्ति के पश्वात्‌ समाजवादी सिद्वान्ती फे आधार 
पर गामीण .ाजिक संरवना का पुनरनिमाण करने लि सरकार ने भारतीय 
गामीण सामाजिक व्यवत्धथामे कैन हूए अनेक प्रकार शी जाति, लिंग धर्म 
सम्बन्धी अदमाउ को समाप्त कयि । कानन की द्रुष्टि भ अब प्रत्यक ठ्य्ति 
चष्दिवौ उवह पा मीचहो सब समानर्दै । राजनीतिक द्रष्टि मे समानत 
स्थापित कर्ने के अपने उदृद्य कौ परा करने कलर भारत तरकार ने रणष्द्रीय 
चुनाव व्थवस्था मे प्रता व्दिपौं ते पिष्टे हुए हस्जिनो को किष पुविधारु प्रदान 
फते । विधान निमिं को चुनम का वयल्क मताधिकार वास्तवे ग्रामीण 
जन समाज भे एक एतिहासिक क्रान्ति का सुचक है। भज हाजिन तभा करते 
ह एं नेतागण उन प्रगति फे मार्ग पट अगि ब्द के लिए उत्ताहित करतेर्टै {अ ण्पन 
उपन्यासो भे आाश्रीण जनता भ अवरतस्ति इत पा र्र्तन को पर्णस्य समे विस्तार 
पर्वक वाणी प्रदान की गी हे। 

ल्वतत्रोत्तर काल ग्रामीण व्यवत्था के पु नरनिमपणि केलिर 


तरकार ने पंचायती रास्य़ी पुनः स्थापना की । पंचायती राज्य का लक्ष्य 
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तत्वा ऊा क्िकेन्द्रीपकरण हि जिसे ग्व का प्रत्यक व्यक्ति पत्ता का सद्धदार 
यन तफ एव उतकी रीति नीति में उसकी विभिन्न पौजनाभौः के क्िपान्ठन मे 

जागस्त्ता के साथ भागलेत्के | श्राम्‌ जीवन कै अगामी विकास योजनाः 

ने ग्रामीण वातावरण तने नयी हलवलों को जन्म दिया हेग कती साद्ुदा-यिक 

विकासि पोजनाजं मे संलग्न विभिन्न कार्क्तगिण द्राीण जीवन मं प्रजातत्र 


की सार्थकता का बौध कराति £| 


स्वतत्रता ते पूर्व गवौ भ जातिगत पयायते होत्ती थी अवैर प्रत्यक 
जति का त्या्ति लडाई इणडा होने पर अपनी दही जाति की पंचापतत तै 
जाकर गहार करता धा जचलिक उपन्यासकारो ने इन जातिगत पंचायती 
का वर्णन अपने उपन्यास साहित्ये किया है "परती -परिकथ “अँ च लिक 


उपन्यासरम रेणु जी ने जातिगत पचात का वर्णन करते हूर लिखा दहै - 


न्टोलि के लोग महौचन के अगन मे आकरजमा होते लगे । 
बजाप्ता पंचापत हैठ ग तुरन्त । .-. हीह मारपीट हल्ला गुल्ला 
नहो । जब मलारी अपने मो ब्ापके क्र कव्नामे र्हीं तौ जात की पचायत 
को अब सोचना चापि उपे बारे मँ "1 

"आधा गव*जैचलिक उपन्पसिमे राही माप्म सजाने हज्जामों 
की पंचायत के विषयमे त्खिा है - 

रहीम हज्जाम के आने तक फुन्नमिपी टहलते रटे च॒नाये 
भरट छ बाद ही हन्जएमों की पंचायत बैठ गधी । 


मिनि जः भाः न पमि पनिं सि च कि 8 1 क, ) 1 1 
पन भे सिक भभव, गिभ जि जकः मो कि क र ` जन क कि कः 


। - पएषीश्वर नाध "रेण ~ परती परिकथा प0 0 206 । 


॥) 


षै 


रहीम ब्डाहूभा ~ हम पचन्ति हाली एक ठे दात ए 
ण्ट भयदं कि आखिर दत्तौ कौ कनी इज्जत बायर्गक ना बाप... * 
उतने सारी राम क्था तना डाक पंय लोग मर्दन न होडाय घनत रटे । 
मसल जरा पेचीदा धा । व्यीकिफ्चनलौगौः को यह दात प्राल्पम धक 
हमन्नी को कोनो इज्यत न बाए । * इन्यत तौ सिर्फ जर्मौदार फी हती 
हे अर क्ट माई बाप होता है ।*) 

स्वतत्रता प्राप्तिति पर्व तराम पचारे कहनेक्मै तौ गामीण 
जनता को न्याय दिलनि के लिरथी किन्तु वात्तविक्ता षट है ङि गाम 


पच्यत ने कभी ज्मींदटारे के खिलाफ रोर भो फैसला नही हिया | 


त्वतत्रता प्राप्ति के उपरान्त लोक्तंत्रात्पक व्यवस्था स्थापित 
होने पर एवमत धिकार के आधार पर गाम पचाप्तो मे प्यपि काफी 
बदलाव आया है फिर मी प्राम पचापतो कौ मिलने वाली सरकारी पविधाओं 
का ला उन््ीं लोगो कौ मिलाजो अजादी मिलनेप्ति पर्वं कसी न किसी 
ल्पे प्रशासनसेजुडे हरये या गरव की जनता का नेत्रत्वं करते हुए उनके 
भगु बने हर्य । अचलिक उपन्यासकारौं ने अपने उपन्यास जगते इस 
विधेय को व्यापक त्तर पर उठापादहै। 

गाम पंचायत फे चुनाव के उम्मीदवार के ल्पे षडा हभ 
ततीप्रा गव के लोगों भ राजनौतिक चतनाजमाता है उपन्यासकार रामदरषा 


मिश्रने एक स्थल पर लिखा दै - 


8 8 1 १ ० क 1 0) 0 क आ  । ह । । 7 0) रि 


|~ राही मासम रा "अधा गेव प0 तं0 1३१9 , 1५0 । 
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आप सभी लोग जानते कि पंचायत राज्य काषम होने वाला 
है । पह पयापत राज्य पिषठली पंचापतये प्र भिन्न होगा । यह प्रका 
ताज्य होगा । इसमे पचो कौ सरकार कनै ओर से मिष्ट फे अधिकार 
दिय ञि । इतीलिरि नो अब तक ब्िट्शि तरकार के पिट्‌ ज्मींदार 
मुखिया ओर दलाल दर्हेदहैवे इत बहती गगामें हाथ धौना चाहते दहै । 
ते अज देशभक्त हो ग्धदहै। वे प्च सरपंच बनकर अपना उन्लत्रीधा 
करने ओर लगे ते बदलानेन की सोच रहे । पंच बनने कै {लिए तरह तरह 


कि चाले चलते । कही श्सिी कात क्ट्वा रहर कटी -किमी के 


(1) 


व्यभिचार फला र्टे है । करटी नैर तर्स बदनाम केर रहे है | *। 


"माटी की महक ओग लिक उपन्यास भे उपन्यातसकार सच्चिदानंद 
धृमकेत॒ ने इन पंचायत के लगीं के विषयमे गरारीणे जनता के दुखे मे कहनाति 
हए एकं स्थल पर ग्खा है - 

गव के क्छ लोग कहते हनी ब्ोतलमें पुरामी शराब ज्ी 
पह पंचवयत टै! वे दही अष्ट लौग पचात के सब कष्ठ बन गय ह जिन्होने 
गाव को तबाह कर रखा हे ।* 

"अलग-अल वैतरणी" अँगचलिक उपन्यात्त मे स्वत्तरोतर कालभ 
स्थापित गाम पंवायत का वर्णन करते हुए शि प्रताठ सिहने ज्खि दै - 


9 ए 1 ए 2 ति 
0 व क 2 इ 7 9 


~ रामदरा मिश्र ~ "जल ट्टता हभ” प०० 300-301 । 
2~ सच्च्पिदानन्द धुमकेते -” माटी कौ महक” प स० ३2५ । 


{¬ 


94 


"करता गौव की पंचायत अह पम्लिकाने ठ चतरे पर नही होती | 
अब इन पंचाप्तये भं ठाकुर जैपाल सिंह युषिपा के आसन पर नहीं ठते । अब 
गव के लोग राय उैर फैसल्‌ फ लिए उनका गह नृं ताक्ते । पर पररि 


गँवन्कों भी अदमी पिष्टते पंच सात महीन के शीतर क्रैता मैव 
मे हर्द बारदातो अर उनके फैसलों कलिखा मोखा क्रे, ता उमे पह जानकर वह्ने 


ठेरत होगी किष्क भी फैला ठाकुर के मन के खिलाफ नही हुञा । जाहिरा 
तौर पर पुखदेव ही पंच क । परवैसत ठर कशी मर्जी होते । मैव 
वाल्य को एक फायदा जरूर हूञजा फि मामृनी मापरली दुर्म के लिए पहले 
दनी सजि सिल ल्मी क्योकि करता मे अब एक नटी दो पंचो का राज्य 


धा |" 
स्वतंत्रता प्राप्ति के पषचात्‌ भारत सरकारने हरिजन कौ किष 


पविधारु प्रदानकीर्है | आज हर्जिन सथाएं कर सक्ते है अपन हक फे लिए 
जर्मींदार्यो के विरोधे पुक्दे कर सक्ते है;हिन्दी फे अचलिक्ष उपन्पात्तकारोत 
हरिजन के जीवन में आप इस राजनीतिक जाग्रति का वर्णन अपने उपन्पासौं 
मे क्यिादै। 

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त जन्मे आधार पर पदि क्ती वर्ग 


के ठर्पाक्तियों का उत्थान दहूभा हेतो व्ह हरिजन वर्ग काही हू दहै) 
पफणीप्र वर नाथ^रेणु" ने अपने अचलिक उपन्यात^परती पररिक्था" 


प लिखा टै - 


जि प आ सिपक म जः जो ज जो कः जो भे भि भिक नकः 


~ परिव प्रसाद विह -* अलग अलग वैतरणी” ¶0 ८0 82 । 
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लघ तत्र का अर्थं जनतत्र कहो प्रजातंत्र कटो लेन असलम ह 


पह लघ तत्र" | 


भारत सरकार नेवैक्डो वर्षो सि चले रहे दति र्ण ॐ 
शाखण को त्माप्त केरे ढे लिए अनेक प्रतार नि वैधानिक सुदिधारुं वरदान 
कौ । सरकार 9 द्वारा ग्थि गये इत प्रयातत के फलस्वरूप आज हश्जिनो भें 
नयी चेतना जागृत हहं है । उपन्पासकार सर्च्िदानंद धमत ने अपने भै चलिक 
उपन्पास “मादी की महक" मे इस दलित वर्ग अषौ नदीन चेतना को 


वाणी प्रदान करते हुए लिखा है - 


“भारते को गण्तत्र राज्य घौणित किया गया । हमारा नया 
संविधान बना । संविधान के अनुसार हरिन को समता का अधिकार दधिष 
गया। चौपाल भें उनकी चर्चां होति लमी । हश्निनो >्टोलिमे लटन संविधान 
दारा दपि गथ अधिकारो की चर्चा कएने लगा अर जरह तक समहन पाया 
धा लगौ को समह्लाने लगा*1 

आधा गरव ओँचलिक उपन्यात मे हरिजन" सुखराम द्रारा 
ज्मींदार को नोटिस दपि जनिका वर्णनपिलता है । रदी माप्तम र्जा के 
षाल्दोो भे - 

"यही सखराम क्ति कु्तीं पर देणे ेठना नहीं आता अगैर नो 


सदैव गांव के जगींदाोः फेलिए उनकी जती के स्मान रहा दै आज जर्मींदारों 


६ [क 0 ४ ए 2 9.  । , वि काकः चिकन, वदिति जोक छलः निर कनि १ 8 षि 0 
[णि मी 


। ~ फणीपरवर नाध^रेणु* ~ "परती परिकथा" पर०तं० ।५6 | 
2- सच्चिदानंद धमकेत॒ -" मराठी की महक" ए0 0 10 ॥ 


पर परल्ट्मा चलानेकौ नौहितिदे रहा दहै ।*। 


“अलग-अलग वैतरणी * अचलिकं उपन्पात्न में हस्निनौः मे नलीन 


जरात चेतना कौ अभिव्यक्ति उनके कथन प्राह स्पष्ट हौती है - 


इज्जत तो सबकी एकी है बाह । चिं चमाच्डी हौ चै 
ठ कुर की । हम अपना काम कसते , मजरी तति है । हमे गरज हिकि करते 
है, अपके गरज है कि क्लाति हयो । इसका म्रतलब ई थोडे हौ गया कि 
हम अपके गुलाम हो म्ये | 

भारत सरकार द्रा वयस्क यताधिकारने भारतीप गशाणीण 
जनता के सामाजिक स्प पिष्टे हर दलित वर्ग को सबते अधिक लाभ 
पहुवाया है | 

"परती परिकथा" ओचलिक उपन्यास भेरेणुजी ने एक स्थल पर 


इन हररिजनौं की राजनीतिक जागरूकता का वर्णन करते हुए लिखा है - 


"र 9 जयमंगल ततौ भौ लेक्वर देगा 9 क्यौ नही देगा 
कालेज भ प्रता है। ति्तपर सरकार केपैमेमि पद्रता है । कहँ लिखा है 
सि कानन की किताबमं तिषा हमा है कि भाषण केवल वी जाति वाला 
ही देगा ॐ तती टोलीवार्लो न्ने कम ततावा हिहस्टेट वालो ने 9.-.. 


वाह जय पगल तोत लाउडत्पीकर के त्ामने तिना शौभता है, देखो 


देवो" । 


|~ राही मासम चकरा "अधा गोव" पृ0त0 330 । 
2~ रशित्र प्रताद सिंह -* अलग अलग वतरणी* परत 257 । 


कणप वर नाथ^रेण" -परतौ परिकथा” पु0 स० %5, %6 । 


नोः जिय पिनि कि क, जि नन पक कमित [0 क 1 8 2 शि त 0 8 7, 1 ह । 
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इसी उपन्यातमे एक अन्यस्थहपररेणजै नै न्ख डे - 


नवि 


अर पनः वुनावभे परहुराम ह्जिन विधायक चुना जाता है 
तथा सन्पूणषठैत्र की राजनीतिक , आर्थिक भौर सामाजिक जीदन णै पभा-चित 


करटः ह *।। 


इत प्रकार दलित दर्ग अथि हृष क्रान्तिकारी पररिदर्तनौं के 


अनऽोः उदाहरण विभिन्न अचलिक उपन्यासो मे हष्टिगत होते ह । 


"भधा नेव "“ अचलिक उपन्यास एक स्थल पर उपन्ासकार 
ने लिखा है - 

"अरसिया ने एक अचम्भे कीब्ात ब~ कि सखरमवा चमार का 
नका परदठरमवा शखंदटर की टोपी पिनि र्वी शती तकरीर कर रह धा 
कि मौलवी इवनेहसन का करि रहै । खदागारत करै ई पट्टी मिले कजिसियों 
को जिन्हौनि चमा अर अगिं का स्ता ब्रा दिया है *1: 

भारत के गामीण जन समाज ठी दयनीप आर्धक स्थितिमे घ॒धार 
करने फे उद्यसे भारत सरकारने पंचवर्षीय योजनाओं का लिमणि कयि | 
जिते म्ण पन्ता सरकारसे अरण त्यादि लेकरपन ठ्यवसारधिक कार्य ठर 
सफे । मोगरा ओचलिकं उपन्यास भे उपन्धासकार ने तरकार द्वारा चलाषी 
पंचवर्घीय पोजनासे लाभ उठि वाले श्रमिक का वर्णन करते हूर लवा है - 

"भद्वपौः अर साहब , राम राम । भने इतनी अच्छी छती 
केसे की यह श्च आप लोगं कौ बता सकता हू, पर ठह आप लोगं की समक्षे 


। - फणीश्वर नाथ^रेण- -"परती परफथा” पृ0 स० 65 । 
2- राटी माम रज्ञा ~ "आधा गोव ” प त 53 । 
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एणा पि नहः पठ नटीं कह तक्ता । ओँ च्ट्पुरा गाम भँ नुन्ना गफटिया 
काटा । मेरे दिन काफी खराषहौ मयय शति तमय मेही बहिन 
ने गुद ेलौ दी षाद दिलाई पर प्रिया हाथ खाली धा } अगर सरकार भरे 
जेते {टे कतिना कौ वदद नही करती तो मेरे लिर् कुष्ठ भी नही होता | 
आज हमारी परकर छोटे कितानो कौ बहुत मदद कर रही है । .... मुष 


बहनाय अहृरया सि इसमे बारे मे मालय हूजा" 11 


हठी प्रकार अन्य गामीण मजहर लोग सरष्मरी सहापता नक्र 
अपने छोटे मोटे उघोग धेन्थ कर्के अपना आर्थिक विकाम कैरते हृष 


अनक चलि उपन्पासोमे द्रष्टिगत होतेह | 


इन पंचवर्षीय पौजनाजीं त्ने ्रापीण जनता का चतुर्मुखी विकात 
टज है । सरकारने गदो भ अस्पताल, स्कल कालिः बाधं योजनां सक 
निमणि सिघर्ह कार्य आरददिके पाध्यमति उमीणजनता को हर प्रकार की 
सुविधार् वरदान क्सन का कार्ष कयि हे । 


"परतमी परिरक्था" अँयलिक उपन्पातम कोसीःनिमणि का 
वर्णन -यिलता है, सरकार कोसी योजना कायां न्वित कैरी है तथा जनता 
के कराञ्ीः स्पे की बचत एवं करोड़ो की अप की स्थापी व्यवत्था हो 
जाती है रणुजी के शब्दो म - 

भ्विष्ठलि प्व सौ वर्षी बेकार पट्वी परती पर खेती के लायक 
जनिन पापी गहं । ... कोत्ती पौजना की स्वति ब्टी पीदा समस्या हल 


॥; 
जनः कधि चिः किष कि न १ १ क 2/0 + 1 ए क | । द 0 1 
मनोः तिः पव वदि किः पिः मिण ज कोेभिनेिे 0 1 क (कि 


~ शिव शंकर शूक्ल -* मोगरा पुत०%5 | 


८89 


इ । दारी दापो कोसी गी गुख्य धाराम तदुक्त उर्फ सिर्फ करोल 


स्प्य की पचत हयी नर्ही, क्रोडो की अगयदनै भे स्पभेगी * 1 


+> दुषारीदापमे कल उपजाडउ जफीन प्रह हमार एकड्‌हि 
जब ङि परती पर सात अठ हमार एक्ट जनीन अगलिव्ौ म तैषार दहो 
जयिनी । =" दुलारी दापके पव कुह मे बारहो महौनि पानी भा 
रहेगा । गीतबतसि के पापि एषछोटा बाध तैपार हाग्‌ | .. परती की 
सचि ---गगा के {नारे तक दुलारौदाय केक्छार पर फैली उस्र धरती 
वती के लापक हो जाएगी । . दुलारी दापके क्तिनो को परत्ती पर जमीन 
दी जापी इतके ताथ दिजमीन लोगों को भी... । फसल की कमत फे 


सथ नगद क्षत्पिर्लिं । ...-. तीन साल तक सरकारी सहायता पिलेमी "1: 


"अधा गव~ अलिक उपन्यासमें रकार द्वारा गगोती 
गाम भें सडक निमाण ्थिजनि पि वर्ह की गामीण जनता बहत छा 


होती है उपन्यात्तकार राही माप्म स्नान लिखि दै - 


* जमींदारी तो जरूर गयी बाकी गरव स्क्टयेते बदन मया 
हे । मार सब गलियन में खना लग गथा गाजीपुर से हिपातक पद्की सडक 
बन गणी है, अब तो बरतातोमें मोहस्पप्डेतो कोके अगि जहमत न 


हो स-णिदे "12 


1. १ १ 1 इ. ए 3 इ 0 1 १ 8 | नि 


~ पफणीप्वर नाथ रेण ~ परी परिकथा पर ० ५72-73 । 


2- फपीप्रवर नाथ रेणु -" परती परिकथा" ¶0 स0 ५80, 8! 
~ राही माघ्रम रक्रा -"अधा गाव ` १0 ० 360 । 
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सती उपन्यास मरे परषयुरामि एम. एल. ए हन्माद पिषः से 
गोव म सकं आर स्कल लने ॐ विषयभें बताता हि! उपन्यासकार्‌ के 
शब्दो मे ~ इत्ती तकाबी पहः बैट गणी हदे तरफ प पृष्ता सके 
घन गयी है अन अिषटे तर आप लोम शहर पहु जाते, गरव 
हरगली पर्व्की हो गषीदहै। दोरस्क्ल चलद्हेदहैं..... अगैर कोहं सरकार 
ह्समे ज्प्रादा क्या कर सक्ती हे "11 

"वरूणा के बेटे "अच लिक उपन्यास मे सरकार द्वारा गव के 
स्क्लो कौ मान्यता द्ियिजनि र्वं गैवके ब्यों की शिक्षा का वर्धन 


करते इए उपन्यासकार नागर्जुनने ल्खि है - 


* बच्यों के जरस्मि प्राहमरी शिक्षा मी परिवारय प्रवषापा 
रही थी|दो तीन ल्फे मिडिल पास करदयुकेथे | भोला का छोटा लका 
दसवी कक्षा में इम्तिहान देकर इम वर्ष ग्पारहदी अर्थात्‌ गैद्भिकं फाहनलमें 
अनि वाला थ । डद्ट्रक्ट बोढने गोरद्िपारी लोअर प्राहमरी स्कल को 
पठते साल मान्यता दी धी * ।: 

गव में पुत्तकालय इत्यादिकी मी पविधारु गामीण जनता 
क निर तल, हैध्परती परिकथा अचलिक उपन्यास जे "रेणु" जीने लिखा 
हे ~ 

"नवीन परानपुर पुल्तकालयमे पठनागर है जिति कमी कभी 


गप्प पर बना ट्य जता ॐ 14 एट्टिषोौं भे स्कल कालन के तिदधार्थीं 


१ ए. ए १, ह 1 १" ह ० प 1 इ. १ "क 2 1 1 | 8 इ ए. तिं [9 1 2 । 0 । 010 


। ~ राही मातम चछा ~ "भाषा गव "पृ0त0 35५ । 
2~ नापा जुन -"वरूण के बेटे* प०0 18 । 
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पदि तिह । क नागकदभ वठकर नाटक दामा का रिर्ममं क्रते ह +1।1 


परान्‌.र गाँदके त्कः लकि ग्वत्राहड की डयटनै फ 
लतत स्ने पमौ राजनीति के प्रति नदजाय॒त चेतना का परिचिय देती 


ट, -न्पसर्र रेण जी करे शष्ट मे - 


गरव मे अट्‌लार्ट पार्टी हे ओर सोज अठारह फिसिम का 
प्रस्ताव पास होता दहै । हमरे स्क्नमे भी प्रस्ताव पातत हूजा है। आज 
हैडामष्टरेस ने नोहिसि दियादहे गर्लगाष््डकी लस्य राततम द्वेनी मं 
तैनात रहेगी ~ मलाही ने आमन से निकलने फे पहले कहा- रातत भँ गौव 
के कछ बाबु ने हद टोलेमे कुछ हरकत की है । आज गर्ल गाहड की उयदी 
रहेगी । न गडा जव हल्ला गुल्ला ओर न रास्तेमें अत का डर । नाल 


गौविन अवाक होकर देष्ता रहा *।2 


एक ओर जहाँ हम ग्रामीण जनजीवनमे त्क्ल कालिज की रिक्षा 
के माध्यम्‌ पनि पधार श्वं प्रगतिशील विचार धारापातिटहि व्ही दुसरेओर 
पह भो देखने आतादहै फि गोविके धे स्कल कालज राजमौ तिक गुटबदी 
फे अङ्डेबने हृष । उपन्पासकारश्रौ लाल शुक्लं ने अपने अचलिक उपन्यास 


“रागदरष्यारीःपरे इस विषय मे तिषा है - 


"क्यो इत कालेज क स्थापना रणष्ट्रके हितम हुई थी 
इत लिय उसमे ओर क्छ हो पा नहो गुटदी काफी धी । अब बड़ी मेहनत 


के बाद ऊत के नीको दो गट बन पाटय, पर उनम अभी बहुत काम 


# 8 8, 2. 8, 1 0) 
भ पिभ क भः जान पजक सक ककः ऋितििषदेनिकिनिः 
. , ऋ 1 १ छ  । ह निके वेकि किकः 


~ पपीप्वर नाथ^रेण* -* परदीपररिकथा" पर0त0 87 । 
2-~ फणीश्वर नाथ^रेण* -" परली -पररिक्था” प0 स 209 । 
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होना धो । प्रापिपत स्ट तो वैध जौ पर प्ी तरह अश्रितथे, प्रर 
न्ना नस्दिर अमी उसी तरह रामधीनके गुट पर अश्रित नहीं हो पाए 
श । उन्हें खीचना खाकी था | लहर्को भें भी अश्वी दनो गट की हमदर्दी 
के अधार पर अलग-अलग दुट नहीं बनये । उन्म अआपमी गाली गलौैज 
ओर मा 8 धी, पर इन कार्यक्रम को अमी उचित वदि नहः मिली 
धी *।। 

ˆफिर तुम हत कातेन का हाल नहे जाने । लच्चो ओदर 
षोहदो का अड्डा है । मास्टर पद्राना लिखना छौडकर सिर्फ पाललिटिक्स 
म्ह्ितिदहै। दिन रात पिताजी की नाकम दम कि त्हतेर्हकि य्ह क्ले 
वह करौ तनष्वाह ब्टाओ । हमारी गर्दन पर माल्छि क्रो । यह भला 


कोहं इम्तहान भें पासो सकता है 1२ 


भारत सरकार ने सम्पूर्णं भारत की नता के कल्याण के लिए 
एवं जनता के जनधन की स्ररष्षा ठे लिर सरको सेवक के स्ये पुलिस 
विभाग बनाया एवं जनता की सुरषा का उत्तरदायित्व पुलति विभाग ठे 
क्धों पर सौपा । गाप्रीण जन त्माज का भी पुल्ति विभाग स्ने अनेक अवतसें 
पर सम्पर्क पड़ता है किन्ति सरकारके नाम पर तरकाल व्यवत्था को 
पुरक्षा प्रदान करने वाली पल्सर णगीण जनता का पोषण क्रत्ती शौ । 
{हिन्दी के ओयलिक उपन्यासो में प्रपान तत्र कौ सरक्षक | पुलिस, दरोगा 


की मर्तो का चित्रण मिलता है) स्वतत्रता प्राप्ति स पूर्वं द्विषि शासन 


॥ क. ' ह. 1 ह. ` 8 भिण" पयो "सनकात भि अकि आधि चनः वि चकि चनि पि पः च+ भिः भतः नि छि लोन" चकिभोनन 


।- श्री लाल श्राक्ल ~ रागदरबारी” प्र० स 9१ । 
2- श्रै लाल श्रक्ल - राग दरबारी प ८0 ५५ | 
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र प पुनत (तभाग के क्मचारयो का गाप्ीण जनता फे ताध हए 
दद्दर त वर्णन दिर्भिन्न अपिक उपन्यासे मँ दष्टिःत होता है। 
-पए्नः > प्राचीर" अँत्वल्कि उपन्पासमे रापदसा सिश्रते टरोग फ 


=रत्यदार एतं अनेतिक्तातो ठा वर्णन करते हए लखि टै - 


|, 


ल्प ताला दमा बम्मन होकर चमाहन रखता है दरोग 

क्ट उदा भौर क्र की फीत पर धम्मसे एक लात जमाह । ...-.- 
दरोगाने खे भदृदी ख गाली देकर कहा उठ चमार । सिपार््हियों ने 
जबरदस्ती उ उटकर षडा कर दिया । दरौणा काफी हद्टा क्टटा जवान 
धा । यौ जवान तो ज मी क्यनथा प्रगर चैते इस्त समय उका बल अधौ 
हां गदा धा । दरोगा ने एक तगडाश्चाणड दज की कन्पटी पर लगाया... 
दरोगा विदिपा की ओर बढा एक लात जमा कर उत डांट पर प्रुला दिपरा 
फिर दोनों ठाथोँं मे उसका गला दबा कर द्रक्हारने का अभिनय करता हूभा 
भगु लियो के उपर उठाकर उत्के गालो का स्पर्श करता रहा... नीरू दरौगा 


४ स दपवहार फाभप रहा था^1। 


दरोगा कैन के गिरफ्तार करन के लिए भति है किन्तु मुखिया 
के दीय बचाव करने पर ओर उन घत दिय जाने कौ व्यवत्या करने पर 


अकर प्फ स्पधलनिफे बाद पेज कौ एरक दोगा वापस चले जाते है^। 
१५, ^ 


"व्रा की महक अचिकि उपन्पातमे गविमे इग होने पर 


धानिदार सहव अ जति, ओर दोनो दलों से स्प एठना आरम्भ कर 


हिन्त" समकः भर्जन ए. ए 8... 2 क 1. 
[1 1 जनि 
0 1 


~ राम दरा मिश्र * पामी के प्रा्यीद -पृ०० 50 । 


टैःलि | > ~ प" -:" द. ॥ ~ भः भू" > प ध त ४६ + =. 


{घ उनः ए ट सक्ते द । 


पुनस दरो के इम अष्टाचार पर्ण घ्न्िङी पर्वात्तिभ्र सँ 
ने मतली मरली जनता यल भर्ति परिचित है इम लए इनके दरदाजि पर 
खात्मी हाथ जानेसि काम नरह नगा, इस विघय पर परकाश्र उात्ते हए 


उपन्पासकार देवैन्द्र तत्पार्थ ने ब्रह्म एत्र उपन्यास मे लिखा है - 


ˆ चलते चलते वह तोन लगा-र्गँत्तौ खाली हाथ रहें । खाली 
हाथ भी ससि का काः दना है 9 पुल्त्िका तौ विभाग ही रेखा हि। 
यलोगया तो नगद नरायण चाहरह, पा र अच्छी खाली घतत रोर 
पुगी भर अर बत्तख । .-. उसके जी आया कि उन्हीं पैरों लौटकर 
नारयण दरोगा के लि एक मोटा ता स्ुजर दही उत्वा लपि । मुप्तभेतो 
निमे दाल गल्नेमे रडी"।2 | 

इती उपन्यास भ पुत्ति दरोगा के स्वार्थ के {विषयमे उपन्यासकार 
ने ल्खिदहै ~ ए 

 न्गव भं साधारण इगड़ा होता है । फिर पह इ्रगड़ा मारषीटमें 
बदल जातादहै। यानि दकि सोचतेर्है ह्म क्ति लिष्है तवे नही चाहत ककि 
इगड़ श्रान्त हो जाय । उनकी भोर से पहीयत्न कपा जाता है {कि इगड़ा | 


 -शिव सागर की कयहरी री मे पहि 1“ 


 ।~ सच्चिदानंद धमेत्‌ -"मादी की महक प0 स० 220 । 
2 देवेन्द्र सत्याधीः -"व्रह्मपत्रे १0 5०0 9१3३ । ॥ 








उ देवेन्द्र सत्यार्थी ब्रह्मपुत्र 0116 ।॥ 


॥॥ [ऋ । हि) = क 1 म 4 ठ्‌ ५ ष्य 3 ४ च 
ध (५ प्रः " अत्तलिक उपन्यास मै पलित टर स्रनटौँ एवं 


उफी ठरहिलिाजो > प्रोजण ^ अनेकों चित्रण पिलत ई । करनट तुखराम पुति 


{५ 


ह = ४, १ १ + 
> 14.14 ~ ~ 


॥ 


हन -तना ष्टो जान्तेहि ति तिपाष्टीर ची ताकत हेती हे, 
त राजा का अगदौ होता है। वह सवम घत लेतादहै। गाँव फे लौग उस्म 
डरते 4 द बही जाती मं उत्ता वैठता है। वह जिधर जाता है उधर ही 
रच्छ दौोडइकर छप जत्तिहै। हती पही देखते आस्ये फि चाहे जब 
जित नटनी कजरा को पक्लेजातादहै। हम सब उसमे उरते शे क्यौकि 


वह यनि पकडे जाता याः| 


इसी उपन्यास मे स्पिगरहो के अनैतिक्ताओं का वर्णन करब्ी हुड 
सोनो कहती है - 

* जानती है स्पिदी क्य अया था $ 

जानती है । प्यारी न कहा दरोगा मुद्ध दिनम घर रहा धा.। 
परे की तियत आ गणी है। पर सुधरामि तो नमनिगा अरी पतो आरत 
कामहै । उपे बताने की जरूरतद्ी क्या है ^ । सो तो है पर वट 
बुरा सनद्चिगा | 

अरत का काम आरत का काम है। उत्ते इरा भला क्या $ 
कौन नही करतभै । तवबही तो मारमार कर बाल उड़ा दे{¶ दरोणा । अर 


तेरे बाप अर खलम दोनो को जेल भज देणा। फिर क्भरा न ्ेगाता घ्या 


1 8 8. 1. ति 
क, ^^ क सेनय" समपि ऋगा १ 8,  / 8 1 
भो विमि भो भोय, जं ममम जन भ वि तमः कनि जम क त म 


~ रं गियराघव -* कव तर पुकार “ पु0 त 63 । 
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करेमि 9 र भीतो पेट प्ररे आ उरना सोमा" 9 ।। 


{नलति > व्रति दरनट जाति कै स्त्रियौ के वचार 
उपरो (न्व > स्पस्टहौ जात्तिहै श्वि मी उने. इत्ती हे जैत मेता 
सिपक "ग्‌ चाहते है उन्ते करवाते है ओर उन्हे भयवतस मजबर हयेकर 
उनी तरीः ऊ उनुष्ार करना पड़ता है 
स्वता प्राप्ति के पर्व स्वं आजादी फे उपरान्त सरकारी 
सेतकों म सम्दन्िति पुलिन विभाग के श्रष्टचार पर्ण कर्प के विरोध 
मे उ्रामीणु जनता संगलिति प्रदर्शन एवं विद्रह करती हूं पापौ जातीं है 
जिसका प्रहिफलन हिन्द के अँगचलिकि उपन्यासो मे पथास्थान दुष्टव्पदहै। 
जनतत्र के आविभविसे गव की जनता भवी अपनी शक्ति को 
पहचान लगी हिवत्य ही गामीण तमाज का शिति वर्ण प्रासन के अष्टाचारी 


मेदको का विरोध छले आमक्स्नक्तीदटहै। 


शिद प्रसाद सिंह अपने अचलिक उपन्थासमे विपिन द्रारा 
धानेदार उप्र का विरोध करते हर दशया है!उपन्यासकार ने इसी -विषय 
क्षा साणी प्रदान करते इए लिखा दै - 

"परैर दरवाजि प्रतौ आप इनकफैा गिरपूतार नही दही कर 
सक्ते थानिदार साहब अर उधर गली तली ममी कविः तौर्मे 


अपण्ये 1 बना अदालत दिषाधिषोुगा नहीं । जमाना बदल गया मगर 


१ क 8, [क = क 1 1 2 
प विः ज) किलो? तिः कत विम केतः कोन भिः म कनि किकः भिति भि भण भिनति भाः वो गसो सिकः मनिः भिः भणण शि क्नवः कनन 


।- रागि राघव "क्ब त पुकार " पृ0 त०५5 । 


(हिक) 
(6 । 
 । 


अप लोगो का रधैया नटीं दना । दत्त आदनी यह ते ह । आप 
पठते द पि वै दुला तया नही 9 क्स जपने तो आति ही * गवन 
7 आदी “ सर्र का अगदमी * जपना परू क्र दिया अतर तह कात 
परी हो गषी * । 
उसी उपन्यास मे अभे दिपिन दरोणानि कहता है - 
"आगे वब्दरने की कोशन पत कीजिधेगा दरौगा जी" लिपिन चारपाई 
भे उठकर बोला । सिपाही मे पक्ड्वनि का आपका कर्द अधिकार नही | 
व्रहमपुत्र अचलिक उपन्यास भे शिति नवय॒वक अतुल दरोगा से 
टैक्स के विघयमे प्रतिरोध व्यक्त करते हूर कहता है - 
"दरोगा सी सरकार को षह तो देषना चाहिए कि वह लगौ 
को टैक्स देन पोग्य बना सकी है या नही । 
हम पहले से कहीं अधिक निर्धनदहौ म्पे हि । बाद हमारा क्च॒मर 
निकालदेती है । सरकार हमारी सहायता स्रतीभीदहै तौ नाममात्र के 
लिए । फिर यदौ वही ब्रहमपुत्रजी हमे नष्ट करता दै हमारे तिर उपहार 
स्वस्य लकी ही बहाकर लातादहैतौ वह लकड़ी हमारे लिए कर मक्त क्यौ 
नहो 9 एक ओर जहौ गामीण जनता का तुशिध्ति वर्ग प्रशातन के अष्टाचारी 
लोगो का विरोध करने लगा है क्टी दुसरी ओर त्रमीण जन त्माज का 
तुशिधित वर्गं वैर्यक्तिक स्वार्थ एवं त्वाति के तिर अपेक्षाकत अधिक 


निपण्ता फे साथ अष्टाचार पूर्णं स्यवहार करता हा उपन्यास जगत भे दिखाई 


।- रिव प्रसाद सिंह -* अलग-अलग वैतरणी” पृ0 स 371 । 
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4" ठट. हूजा-उपन्याति > सरकार कौ दुधार सम्बन्धौ 
पी. नो म ल्पियन कते समय चित्त पकार वरस्ारी धेवक्‌ स्वप्न पमीण 
योषे तठ ठ क्रते इए एवं अपने अआत्यहित मे व्यस्त देये जा सकते 
0 वरर परदे परिकथा उपन्यासे भी सरकारे जेते गण 
ररी रखना तवै मल आत्मा की अपेक्षा एवं अत्म हित केलिए गोव 


की जनता का दोषदं =रते हए पाय जाति 


पानी केप्राचीर-अचलिक उपन्यास मे पुखिपा अपन जी 
स्वार्थ की सिद्धि दरोगास्वं बेन की माँ के बीच मध्यत्थता क्स्के एरी 


करते है, उपन्यासकार के श्रल्दो ये - 


तरकार इसके पाष्ठ स्प नही, पसीत तीसने नौजणियि ... 
+----वैज ढी मों अपनी मोटी सी हषुली गते ते तिकाल्ली हहं बोली 
मुखिया घाद । णटर्तुती ही बसमेरे पातत जो कटै सौ थ 
हेली भजानि तौ काफी देर क्गोगी । फिर कुष्ठ सूक कर बाला अच्छा 
लाअ दो त तकर्म अपने पातततेदे देता हू पिरि इसका इन्तजाम क्ल्गा। 
.... पवां ने दसा के पात जाकर उतस्के हाथमे प्व स्पययधामा 
व दी ष्टे बादमुखिपाक््‌ फे षर पहा बोला पह लो, 
हैमी पुम्मेतर ताह के ण्ह रय दी है उत्ते कुल पचास दिये चलीस्र दरोा 


को द्दिया यदत रूप्ये तुम्हारे है" 


[रिरे 
॥ नि व क ए १ [8 


| ~ राम टर मिप्र- "जलं ट्टता ह#7" 0 स0 ५467-५ 68 । 
2-~ रार दरश मिश्र पानी के प्रात्तीर" प तत 535५ । 


[ इ. ए. १ षी इ 1 क ह ए. 0. ए ति, रि 
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-- 


"परती ~प रिकथा" अचलिस उपन्यएस भ लिड र्वै अरट्ट 


< 


समप सर्र तवक जनता मरे पन्दाछित स्पपेष्ति हैत दल्ग्टौी हप 
प नहर निले # सर्पी पोसन ५ जनता की परिचित नदीः छराति 
है! उस्न नमय उासीण उन्ता अज्ञातताक्या सरार की इस योजना का -तिरोध 


करती हे । तमीण रनता के बलस कौ समप्राति हूए जितिन्द्र कहता दै - 


"दोष हमरे विपषक्ञो का नटी । हमारी सरकार के पुरि 
कल पुरे हीहस्फेलिर जिम्पंदार है/ ठटना जैसा किमैने बतलाया अप 
अज तद्धने पफ के बदले गरन का सपना देखते । ...*. इतना 
बड़ा काम हो रहा हे किन्तु आप इमे नाबाक्क्रि टै किक्याहौ रहा 
हे क्तिकेि लिरही र्हादहै । मुद्र र्ता मी लगता हे कि जानद्ख्मकर ही 
अपक अंधकार मे रखा जाता है क्यौकि आपी दिनचस्षी भे उन्दे 
खतरा हि... इन कर्प मे आपका लगाव हीते दही नौक्खाष्ौ की 


मनमानी नटी यलैखी ।*। 


हस प्रकार सरकारी सेवको ठे परम्श्रागत व्यवहार के प्रति 


कार्मकर्ता लोग ग्रामीण जनता कयो जागरूक करते हुए दिषायि गधरहै | 


उपरमैक्त वितैचन के आधार पर पह कहा जा सक्ता है -फि 
व्िट्ि शासन कालम जौ सरकारी नौकर गव के लोगं कौ अपन {हत 


के लिए निःषकोच प्रपौग करतेथेवे दही पवक गण त्वततत्रता प्राण्ति के उपरान्त 


क १ च ए. हि ह ह ए. १. 8 8 त ति 


|~ फीत नाधरेणं* "परती परिकथा" परत ५8। । 
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जनता को स्वहित के लि प्रयोग क्से भे हिचण्चितति है फिर भी इस पलित 
हिभाग म अमी पएर्ण परिवर्तन नहँ आय हे।वे अपौनस्ठार्थ के -हए पतैफे की 
तल्द्रा करते हूर पार जत्तिहै स्वं पुनर्मिमाणके कार्यम हो अटक्ाति हूर पाष 


गय ई | 


भारत सरकारने जनता को न्याय दिलाने केलिए न्याषाल्प की 

स्थापना की। गाफौण जन~तमाज ठे पुनर्विमिणि के लिर अनेको न्यायिक विधाने 

का निर्माण क्या परन्तु प्रकटी त्वस्मै के जनता के प्रति त्यवहार एव लाभकर | 
विधान पे केवल अत्मरहित सम्पादितं करने वानि समाज विरोधी तत्वौ तथ 
परस्पर गहने वलि लोगौ मे न्यु्खितत न्याय प्रदान करनेकी परम्परागत व्यवत्था 

भ कोई भवै बदलाव नहीं दिखाई दिप्रा।न्यापके नाम पर कोर्ट क्चह्सीमे भी 
अन्याय एवं ्रष्टाचार का जालकैला रहा ताथृदीपैपमेका दही खेल न्पायलं 

भ हष्टिगोचर होता रहा विभिन्न उपन्याप्रकारौ ने अपने अचिलिक उपन्पासीं 


मे इस विषय कौ वाणी प्रदान की दै । 


"नैला अचल" निक उपन्यासमभे गामीण जनत्ता के न्पायलमे अनि 


पर उने जेबसि होने वालि आर्थिक व्यप के विषयमे बताति हए उपन्यासकार ने 
लिख है ~ 


-क्यहरी मेँ जिति भरके क्सिन पेट बाधं कर पटे हुए दै!दफा ५0 
की दव्वस्ति नमंजरहौ गर्ह । लोर कोर्ट अषील करनी है 1 .. ~". 
अपील 9 खोलो प्ता देखो तम्रा । क्या कटतेहो 9 वैता न्हीदहैतेा दही 


युक्ी अपगैल । पातम नगद नाराप्ण हो तो नगदीकराने जाओ ।॥..*.. कानन 


2 7] 


उकैर क्यहटो कम्पे मे पले वाभि क्षौट पतग भै वैता मगति हि" ।। 


परती -प रिक्था ओचलिक उपन्यास मं न्पाय व्यतया ठे भ्रष्टाचार 


का वर्णन क्रते हृष्टे ज न लिखा है ~ 


ती रभद्दर बाब फे परब्धों मे इस ्रष्टायार का पररदा फास करते 
हूर रेण ने लिखा हे -“ जब कयटटी भशन फस दाखिल करमपि एक ही दिनः 
भं दत्तापेज का निकास होता है तौ स्रामबत्ती दी क्थाबात हि | *2 

"माटी की मेहक*अचलिक उपन्वातमे कोर्ट क्वहसै मे होमि 
वानि अर्थिक व्यय से बचने केनिर सलाह देते हूए मैन काका कहते है - 

* अगर ज्यादा वैतादहो गधादहेतोा गव मे कोह फिरली बनवा 
दीजिध । आज तक जिसे भी कवहछ मे पैर रखा है पनप नह्य सका | अमर 
दरास्त पर मोहर भी ल्गणवाना दहै तो पहले चपरासी के हाथ मे चवन्नी थमा 
दो, तब कहीं मोहर पटेगी । अनाज वेचक, जीन क्च कर, मुकदमा लना बहौ 
की अक्लमदी है * 1: 

“आधा गत “ अचलिक उपन्पात् मे उपन्यासकार ने कोर्ट क्चहटरी 
के प्रति आराखीण जनता की उदासीनता ण्ठं उपेक्षा का वर्णन क्रते हए लिखा 
टे - 

परतराम फे पतान हकीम साहब पर नालति कर दिया -जितमि 
हकीम घाहं काफी परेयान हो गय | 


1 ८ ऋ, ह ए 8 8 , पि वि १ 8 


। ~ फणीश्वर नाथ रेष-* मैला अगाच प स0 182 । 
2- फणीप्रवर नाध^रेणं "परती पररिक्था प0 0 228 । 
इ~ स च्यिदानंद धमत -* माटी कौमेहक" पु० 70 22५ ॥ 
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उपन्य्रफार दै ब्त्दयी ये - 


ˆ इ दोलत अब दब्बे जि को प्री । पने पर्सरयपवा हराप्रज दि 
कै पाते आउट भो कहेके पडि फि अपने बाप ते कहके पुक्दमा उत्वाने । 
ह 


चष्टे तो इ षर लिविवा ते .....--. बाकी ई पमुन्दमं मे हमे क्वटटौ मत इला | 


+ हीम छह र पडे | | 


उपरक्त उदाहरर्णो ते ओचलिक उपन्यास साहित्य जगतत भ 
न्याय व्यवस्था मे सम्बन्धित कोर्ट क्चहरी कै स्थिति एवं गामीण जनता पर 
इस न्याप व्यवस्था के प्रभाव का वर्णन गलिता हि ताथ दही स्सा प्रतीत होता 
है कि स्वतंत्रता प्राप्ति रे बाद भी न्याप व्यवस्था के प्रचीन त्वस्य भ कोरर 
बदलाव नही आया दै ।* 

स्वतत्रता प्रास्ति के पश्चात्‌ गामीणपत्तमाज मे राजनीतिक चेतना 
को जाग्रत करने वान विभिन्न राजनीतिक दल का महःव्पर्ण त्थान रहा है । 
वारस्तकिता तौ पह दे कि गामीण परिवेष मे स्वतत्रता प्राप्ति की कामना ही 
गराल्ीण जनते की राजनौरतिक चेतना का मल कारण रही है । विभिन्न प्रकार 
की गतिविियी इसी की प्रभाव परटिणतिय है।त्वतत्रता प्राप्ति षकर्सा 
केनः बिन्दु था जिसने ग्रानीण जन जीवन गे राजनौ तिक चेतना को गति प्रदान 
की है । 

स्वतत्रेता प्राप्त के पर्व विभिन्न राजनैतिक दल के नेता त्राक्षीण 


जन जीवनम राजनीतिक यतना जगाति हुए दिखा पडते य ।हिन्दी के तचःलिक 


1 1 क 7 7 [ क 8 0 ह [41 1 8. त 1 
किनि यो न भ कमेः वि म्भ जि 


~ राही मासम स्रा -"आधा गोव “ पत ३५। । 
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उपन्यासकारो ने भी अपने उपन्यासे उत राजनौरतिक जायति को वाणी 


प्रदान कीदहै | 


ब्रह्मपुत्र" राच लिक उपन्यासे दे सत्पा्धी ने गव के लोगं ते 
स्वतत्रता पाने की ललक के कारण कगन्तिल्मदी विदपरधारा के प्रति 


जागल्क्ता दपि हए ख है ~ 


"परणिधेर ने ठण्ड से सकु हूए कहा, >ेवकान्त ते भेरीः बाति 
हई है वह तो कहता है ~ विदेशी राज्य का तघ्ता तभी उल्टा जा सकता 
हे जब हिता अर अल्ति के दोनों उपाय कामें नधि जाँ । उत्ते मतानुसार 
न केवल हिमा कछ कर स्रकती ह, न छ्वन अर्ता ही " 11 "पानी के प्रसीर 
अच लिक उपन्यातमें कत्त दल के कार्यकता मण अज सरकार र भारत माता 


ल्प ह्व्तत्र करसि के लिए नारे लणाति है । उपन्यासकार के शल्दौं ये - 


इन दिने गाधी जवाहर का नामदब्हे गोदो पर धा र्ता मालय 
पड़ता था कि अजादी अह्र मिली तब मिली । "भारत माताकी जय, गधी 
सादु ठि जप.जतहर लाल वैहरू की जघ अर पिर जय जयक्तार का नाद 
सगीत यँ बदल जात । च्तारी > फीष्ठे चलन वाल लोग उरसि गातति गाधी 
की जयदो जवाहर की जपहो, अरे अहं न्ता गन्पो की जयजयपचज्यदहो ... 
अपने नाम के जय जकार श्चि गनपति -छिरि बच्यो की तर खिलशिला पड़ता । 
फक, दिनरई अगर भगत ह्विन शी मपन दण्डके माथ सुलस मे शामिल होत्ति अवैर 


ञ्ल हम कर नारे लगाति *। 


जार क ० ह 1 8 1 1 १, 8 कि ऋ 9) 1 1 ऋ 7 १. 9, 0) 9 2 8 2 7 2, 11 7 | 


। - देवेन्द्र सत्यार्थी ~ ब्रह्मपुत्र "प0 स 27५ | 
2- राम दरषा मिश्र -* पामीके प्राखीर" प0 ९ 9 । 
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१६ 


इती उपन्यात्त ये एक अन्य स्थल पर उपन्धसकाद मे एह दात्ति 


हुए न्ख दै गेव के तवर्गे वे दासि पदक्रा हौ गथा है हि अह स्वराज 


4 


6 


मिल क्र्ह्ी रहैगा।स्वराजी नताशरं केजेन म पक्डले जानि गौण उनतत 
मे जीशपर्ण भाक्रना उत्पन्न हील्ली है अकर जआश्षीणनेता > नेतत्वमे वे जुलस 


निकालते इए ददिवाषी पड़ते है उपन्यासकार ॐ शब्दो मे - 


परे गोव मरे जघजयकार होने लमा । अभि अभि गनपति नेता 
खडी ल्रति हष चल द्हेय | पीठे गरेवके क्छ लोग जय जव्कार करष्ेयं। 
करान्ती हो गयी भह्यं । सरि देशापं ऊगगि लग गौ है। नेता लौग कहल 
खतिभ दकल दि गदि । काणिजि, इसक्न के ल्फे जी तरकार को तौ 
रे है । अब सुराज मिल कट रहेगा । गाहो बाबा को कौन जेहल भँ बोध 
तक्ता हि अवार आदमी है । कल ही जहल खनिसे तीष कोत्र दुर कीं 


दिखाई पदमे अब सुराजसिलकर रहेगा 1 । 


"भेला ओँगचल "जर्चालिक उपन्यास मे गाधी वादी नता बल्देव 
अवैर बामन दास गापीण जनता राजनीतिक गतिशीलता प्रदानकङरते हूए 
खाय गये लोग स्वत॑त्रता समाम नी न्डाहभ कं बार जेन भरी जा पपे 
हि। उपन्पासकार के ग्रन्दो मे - 

...-.... निकिन पिपर भ्यो हममे भारत माता का नास, 
प्रपतमा जी का नाम लेना बद नरी किया | 


॥ इ 1 ऋ. । 1 ए, 9 {१ 8 ए ए 8, 1, ,१  , ^ ऋ ए त त ए 1. 8 8.) क वि 1 0 2 9 त 1 


~ राम दरक मिश्र ~ "पासी के प्राीर" पण 0 255-256 । 
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तठ मलिटरी ने हमने नानये तुह गात्रा, तन्न पर भी हम इस 
वसि नही ल्पि | आखिर हार करेल खाना इले दिया । अप लीग तौ 
जन्ते ही है ‰ि सुराजी लोग जेख्लक्ो क्या तमन्त दहै - चेल नही त्प्ुराल 
यार हम विहा करन गे जगि | ममर जहल भ ऽन मरकार हमर ल्यं को 


तरह तरह की तकलीफ देने लगा । भाते कडा मिला्टता भधा । घात 


पात कौ तरकारते देता धा" ।। 


"बाबा बेसर नाथ" अचर्लिकं उपन्यास मँ सत्याग्रह अगन्दोलन में 
गिरफतार हष अर जेलये्रनि मये ग्रामीण राजनौ तिक नेताजी का वर्णन 
करते हूए नागार्जुन ने लिखा है - 

"बहुभ यह को चौरी छिनाली कौ मरफतारी तौ धी नही, 
पह स्वाधशीन्ता साम फी गौ र्वमय परम्पसया ङ एक सामान्य पदन ध | 
गिरफूतार होना, जेलं के अन्दर कैद काटना, लाति कै यौट बरदप्रत 
करना । पुलिसि अवैर िलिटती ढी फौजी इटो से कुचला जाना... इन 
बातो सरे जरा भी नहीं घबरातिये लोग । तत्यागह अवैर पिकैटिग त्यौहार बन 
ग्य । पुर््सिषएक को गिरफ्तार करती तो उत एकं ही जगह दस अगदमी 
अ इटते, दत गिरफ्टार कर लिए ज्मतिततौ उन दस की जगह पर नौ जवान 
ष्टे हो लेते । धर वालि सत्वाप्रह अर 'पिरट्गि ४ लिए जत्ति हूर अपने आदी 
को मरना (हनाकर अकर तीका लगाकर विदा करते पानो वह शादी करने जा 


रहा हो । गजब का जोश धा बेटा, उत्माह का अपूर्वं वातावरण थारे "1: 


~ पणोप्रवर नाध ^रेण" “भेलाचल ए0स0 3। । 
2- नागार्जुन "बाह्म टेर नाय्य तर 7 | 


2 8 


भआरतीय गामीण जनता की गाधी वादी तिद्वान्तँं भ किष 
आस्था शी । त्वतऋा प्राप्ति के लिए सकता अगर संगठन गणैवके नाम इती 
सिद्वान्त के आधार पर करते यै । उपन्यासकार रामदरा मिश्र के शब्दौ 
त 

अरे भाई त॒म लौगकेहो 9 गनन्हौीजी का आडर है कि सुराज 
लेन केलिए हमे एक होना पडेगा । जबदहम लोग अपने हीगधये येल नही 

करापनिं तो सुरा कैत प्लिगि । चनो चलो तिर्गा ्डा उठा लो अवैर 

हम लौग गान्ही जी कीअहिता का उन्हे उपदेषाद । गान्क्षौजी का कहना है 
फि सुराज प्रेम ओर अलस से मलिमा । 


-भैला ओयल  अचलिक उपन्यात मे स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त 


मेरौग्ज गव भे बरियाँ मनाई गयी उपन्यात्कार ने तहि है ~ 


"कहीं नौटकी हौ रही दै.नाचदहो रहाहै परे मवके लौग 


मारत माता के मर्त होधथी पर जुलस फे हाय निकाल रेह *।: 


"पानी ठे प्राचीर ओचलिक उपन्यास भे उपन्यासकार राम्दर्ा मप्र 
ने इत राष्द्रीय पर्व पर अयौजित कार्क्रमौं का व्यापक त्तर पर वर्णन क्यि 


है | ° 3 


च द 1 [ 1 


।- राम दरा मिश्र "पानी के प्राचीर प0 २० 180 । 
2- प्णीश्वर नाथ रेणु -* मैला अचल प ०0 285 | 
~ राम दर्रा मिश्र -* पानौ के प्रा्चीर प २0 312 । 


स्वतत्रता प्राप्तिसे पर्व गामीण तस्माज मे जपै धन सम्पन्न वर्ग 
था उसे पास सिर्फ एक हीचाहथी कि धन के अगधार पर शक्तप्राली दल का 
सदस्य बनकर अपने ॐउचल के उच्च टाजनोतिक पद प्राप्त कर अपने निहित स्वार्थौ 
को पर्णक क्य जाय शायद इतीकारणसि करस दल के तत्ता अनि पट 
श्रष्टाचार का विका हूभा| य अष्टाचार राजनीति के प्रत्यकष्ठित्र म दष्टल्य 


होता टै । 


विरौधी दलो को कपजोर नानि केलिए कित टल के नता अष्टाचार 


पर्णं तौर तरीके अपनाति हर अचिकि उपन्यास सारहित्यमरे दापि गये । 


“मैला ओँचल *अचलिक उपन्यासमेरेणुजी ने क्रीती कार्य्ता 


एोटन बाब के राजनौतिक अष्टाचिार पूर्ण कार्यौ का वर्णन करते हुर लिखा टै - 


“ अणीन बाब ते कहना हौगा। मेरीगंज मे अब बाल्दिवसे काम नहं 
चलेगा, यर्वा भेन्टर को चौपट कर हिया । षर घरमे सोश्लिस्ट पर-परानि लगे । 
अमी तो तब इकैती केतम ररेष्ट ह । गौव का इ10 कोमनित्ट था वहभी 
णरेत्ट है ...-..-.* उत्को तो हम्ह नेरेरेत्ट कराया दहै। श्टहा का नया 
दस्यम हमारा क्लास कैन्ड ढै °।। 

"रेणु जी ॐ दुसरे अचलिक उपन्यात्त "परह्मी परिकथा का पात्र 
लृत्तों परानपुर का लंगीबाज राजनीतिज्ञ है।उसका राजनौ तिक चेहरा क्रसी 
है लेकिन उत्क गतिविधिौः भप्सिकिपावा्ही तत्व व्दिमान दहि । इन तत्वौं 
के ताध विद्वेष, स्वार्थपरता, वेर्द्ानी आदि शी उसमे हि। पचायत का निमाण 


1 | क 0 2 


~ फणीश्वर नाथ^रेणु* ~ तैला अचल “0 २० 283 । 


246 


उसकी राजनीःतिकि चालो कालि! गरड धुन इसे मिलकर मुखिया 
ओर सरपंची ॐ उम्मीदवारी को पैसों तौडइता है। मुखिया गरी के -लिए 
रोगन विस्वा का त्जिसी खौलवचैपेदेन पडत । तभी तो चित लाल 
मडर आदि को मैदानमे क्ठातादटै। किसी को ताह्वी तौ किती को इटि 
इत उपलक्ष्य मरे प्राप्त होती हि!लत्तों गरूडधेब इसे बताता है ्दोर्नौ 

कैण्डेट तमब्ियि किमररी मृद्ठी मदै । मैन लगी ल्णादीदहै)! षक को संरपची 


का लोभ दिया अर हरा कृ स्यया चाहताहै °।। 


"-जितेन््र जह स्क ओर ग्व की परती धरती कतोहने ये जागरूक 
र्वं श्रियश्ील है वही दूसरी ओर गरव के अशिश्ति लोगों की भीडु को निरन्तर 
मकान भे लृत्तों चैते कगिसी, रामनिहोरा एवं जयदेव तैसे समाजवादी, सु चत 
लाल महर तथा मकल जैसे कस्यनिस्ट नता अपने षड़पत्रो भे तलग्न दैः ओर 
कोसी बैध केकिलाफ बलस निकलता हे । इस जलत म चितेन्द्र घायल हो जाता 
है ।*> स्वमान्यितोगौव के विकास कायौ कौ यही दुमग्यि पूर्णं स्थितिदहै। 
यट म्गुढे गुंड के खिनिाफ जुलस निकाल्ते है । 


रागदरबारी ओचलिक उपन्यातके वैध जी महाराज तत्ता 
लोलुप है। वैध-गिरटी के साथवे स्क्न प्रबन्धक भगे हि। तहकारौ समिति के प्रबन्ध 
निर्दाक हि तथा“गाम पंचायत म भौ अपना अधिकार जमर रखने केलिर अपने 
शनिचरा को चुनाव नडवाति हि ताङि यहे भौ उनका अधथिकार रे । "गौव 
की पचात हन घां के हाथों भे पकर क्याहीनदहौ गयी है । 


१ ५ छ 1 ' | [1 | ति) 


। -फणीष् वर नाध रेण“ -"परत्ी परट्क्था“ प0 ० ५५२ | 
2-फमौपवर नाय "रेणुः “ परती परिक्था= प्र०त0 2 । 
र~ श्रो लल शक्ल -* रागदरबरो “पु0स० % । 
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लौ कतत्रात्मक राज्ये शासक दल के अतिरिक्त अन्य विभिन्न 
विरोधी दलों का मै विर्िषट्ट स्थान दलोता दहै । इस विरोधी दल ढी कमजोर 
स्थिति के विघय में बार्ष्णेय जी ने ^समत्ामयिक हिन्दी साहित्य“ नामक पुस्तक 
म लिखा है - 


= रष्ट्रीय स्तर पर संगठित एक क्त आर प्रमाक्षाली विरोधी 
दल के अभावने भौ देशाके प्रजातत्रवाद फे एक विचित्रस्यदेरषा हि~ जौ 
इरग्तैड अर अररका के प्रजार्तंत्रवादसे मिन्नदहेि।*। फिर भी इस लोक तत्रात्मक 
दपा भं -विरौधी राजनैतिक दलका बाहुल्य है ओर वे जओँचलिक पररिकषामे स्रामीण 
जन के भीतर चेतना जगाति हए उनके स्वोतिमुखी हतां कौ सुरक्षा प्रदान करते हुए 


विभिन्न अचलिक उपन्यासो दीय गय । 


' पैना अचल अच-लिक उपन्पासमे सौशलिस्ट पटी. के मेता कलीयरण 


श्तिन सभा करता है। वह जनता कौ उत्तेजित करते हुए कहता है - 


~अरे वह जमाना चला गया जब दाजपत ओर श्रात-बातरमे लात 
जता चलति ये | ...-*--*- अब वह जमाना नहीं है । गांधीजी का जमाना 
है । नया तहतीलदार हूुजादहैतोा क्या 9 हमारा क्म्रा विगाडइ़नेगा 9 न जगह 
नजमी नै, इस्गतमि नटीं उस गत म्र रहे बराबर. धमक देतेर्है फिञते स "रेट 
करगे । अच्छा अच्छा” । 

"युगो सि पीडित दलिति अगर उपेति लोगों का कालीचरण की 
बार्ते अच्छी लती है । रेता लगता है कोई घाव पर ठंडा नेपलगा रहा हि। 


कालोचरन जनता वैरुटता दहै - 


नि 2. 0 











।~ ड लक्ष्मी सागर वार्षण्णय-* समसामर््यक हिन्दी साहित्य सम्पादक डौ 
बच्चन, इ 0 नगेन्द्र , उ10 मारत अष्ण अरवाल पुप्प ।6 । 
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“ भ आप लगौ के दिल आग लगाना चाहता ह । सौधे हूए 
को जमाना चाहता है । तोष्रालिस्ट पर्दी आपक्षी पार्टी है । गरीब की 
मजहर की पार्टि दहै। सौश्लिस्ट पार्टी चाहती है कि अप अपने हकं को 
पहयानि । आप भी अदमी है । आपको आदमी का समी हक मिलना चाद्यि। 
रै आप लोगों के! मीटगैबातों मे भलाना नहीं चाहता । वह कपोत ङा काम 


हि आग लगाना चाहता हूं * । 


` रेण जी~सी उपन्यास्मे सो्रालिस्ट पार्टी की कििषता तैनिक 


जै के भाषणके द्वारा आलोक्ति करते हुए लिखा हि - 


" यह जो लाल रंगक्ाङ्गडा है आपका ङ्गा है जनता का इडा 
है आवाम का इडा दै, इनक्नाब का ष्रडा है इतसफी लाली उगते हुए आफ्ताब 
की लाली दै ..०.०.... इतका लाल रग क्या ऽ........ रग नहीं | 


यह गरीबो, महस्य, मजलमो, मजद्रो के षन मे रगाहूजा ब्रडा है *। 


“जिस तरह त॒रज का इबना एक महान त्च है वंजगेवादी का नपा 
हौनाभी उतना ही स्च दहै। मलो $ चिमीनया आग उग्लेमी आर उस पर 
मजदुरौ का कल्जा होगा । जमीनों पर क्तिनो छा क्ष्मा होगा चारों 
ओर लाल रजा मड़रा रहै । उद्रो स्सिानीः के सच्चे स्पतों । धरती फे 


तच्ये मालिको उठो । कन्ति का फाल लेकर अगे. ब्र ।* 


॥ ) क छ क _' 1 ह 1 8 8 7 1  । 8 | 8 ॥ 


~ फणीश्वर नाय “रेणु -^मैला अचल "प0 त 192 | 


2 ~ फमीत्रवर नाथरेणु*- वैला अचल प0 स० 130 
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“ बलयनम अच लिकं उपन्यातमे गामीण जन कै राजनीतिकं चेत्तना 
के जागरण के फलत्वस्य हौ जमींदारो फे खिलाफ इ}0 रहमान की रहनुमाह 
म कितान मजहर का एक संगठन बनता है । मजदूर अपने अधिकाय के प्रति 
तचत हो रहि यह बात उनके नारौ मे अभिव्यक्त होती है | अबवे जर्मीदारों 
की धरती नहीं मान्ते) क्यौकि "धरती -किसिको जते बोध उसकी । `कितान 
कौ अजादी अत्तमान से उततर कर नहो . अग्धिमीं वह परगट हौगी नीये जते 


धरती के द्ुरश्रे दलो को फोड़कर *1। 


“वस्णं के बेटे" अचलिक उपन्यासमें मोहन मेघ्नी प्रज समाजवादी 
पर्ठी को छोडकर अब कम्यनिस्ट हौ गया है।गद्रपौखेर केलिए -लिर संघर्ष 


की तीत्रता मे उसके प्रयत्न अनन्य है। उसे साथ गव केनेाग एक मतथ - 


"छोटा नहीं जाए । गद्रपौखर पर होरा अपना अ-थिकार रहा 
है । ज्मींद्‌ार जल कर लेता था हमदेतेयथ । नया छरीदार दुसरे तीसरे गि 
के मष्ट को महली निकालने ढा ठेका देता चलेगा अैर हम पुर्रतैनी अधिकारों 
मे वंचित होकर ख्लते पिरे अलाथे भी क्या मानने की बात है"।२ 


उती प्रकार “यला अचल अचलिक उपन्यात्र मे सो्रालिस्ट पार्टी 
का नेता काली चरण गावे क्तिन समा आयौजित करताहै गाव के कित्तान 


नोग इक्ट्ठे होति है।तंथानों को उत्तेजित करते हए काली चरन कटताहै - 


। ~ नागार्जुन ~ "बल्यनमा* पृ0त० 200 । 
2~ नागार्जुन ~ "वरूण के बेटे“ प0 0 3५ । 


28 € 


* जमीन क्तिकी 9 जतन वालो की जौ जौतेगा वह बौधगा, 


वह कषिगा । कमान वाला खाथिमा इसके चलते गौ कृष है *।। 


गत के अम क्तिनो की चेतना को उपे भाघणने सोचने कमै 
नह द्वि दी. लोगों को यथार्थं अर उसके चारौं ओरपर रहे वर्तमान क 


जानने की जगचख्क्ता प्रदान कौ । 


' परती -परिक्था~जैच लिक उपन्यात्त भे कामरूप नारायण जिनके 
प्रमत्ता जमींदारी उन्मलनके कारणं च्माप्त हो मषी उन्होने एक नय पाटी 
प्रजा पार्टी का गठन 'किया। जितिन्द्रको इत पार्टी 
के विषयमे बताते हुरवे क्ट्तेर्है~ * अपनेर्टेटके तीन सर्कल मैनेजर, पचास 
पटतारी अैस्डिष् सौ प्यादो कौ लेकर मेने प्रजापार्टी का शिलान्यास किया | 
कहा चलौ तुम्हा नौकरियां अपनी जगह पर बरकरार । जमींदारी चली 
गकषी है काम बदल गया दहै। ...-. अर आज देषो कहं बामपंथी पार्दियौ के 
सथ तधि लोम आ गर्ह वकील, मुषतार, प्रोफेसर, छात्र, महिलारं । भन 
प्रात भर मे -बिखरी सी शक्तियौं का सवय क्यादहिजो सटी तेत॒त्व के अभाव 
भ ब््ली जा रहै धै । पिषठले दिनोंदो दो वामपंथी पार्दियौ ने प्रजापर्टीं 
के पण्डके साय अपना इण्डा बधेकर, विधान सभा के तामने प्रदमनि कयि 
डे - 

शेन्ट प्री रवण्ड, वर किती खजानफि जमीन दे तकौ है अगज 
तक कोहं पाटी एता का न्तिढाही नारा1: 


हा | 1. _ ऋ १ ए. १. 8. त 1 


|~ फीषृलर नथ ^रेण - "यला अचल *प0 स0 106 । 
2~ पणीष्वर नाथशण* -* परती -पटिरिकथा* प0स० “+27-५28 । 
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उपरोक्त पक्तियौ मेरेणुजी न जिस कृबलता पमे रजनौ तिक 
अवसरवादी नेताओं को बेनकाब क्या है उसे उनकी व्यंग्य शक्तिके साय 
उनकी राजनीतिक पहचान का परिचय मिलता है।अआज गाम जवन के सात 
ट्टक्र भी दृटना नहीं चाहते थ, राजनौतिक पार्टियों कौ अगदमें अपना 


प्र॒त्व बनार रखना चाहते ह | 


` बाबा बटेतर* नाथ अगचलिक उपन्यास नेर्खक नकी पीद्री फ 
वको को नया त्ष व्ट व॒क्षके माध्यम तदेता हि इस उपन्यात मे साम्यवादी 
विचार धारा का बहूल्य दृष्टिगोचर होता है । जैक्निनि को वह संषषाप््ि 


मे परचय करते हूर कहता टै - 


" क्रोगुर एक तच्छ कीड़ा होता वैक्डौ हजारी की तादादमें 
जब थे खएकं स्वर हौकर आवाज करने नगतेर्हैतो एक अजीव तमा बंध जाता 
है। ईीगुर की यह अड हकार क्ट कई पटर तक यलतौ रहती हे। साम॒हिक 
शक्ति की उसका पटिमा के अगि मेरा मस्तक सदैव नत होता रहता 
है अर हाता रहेगा । *। 


घनश्याम मधुप ने उपनी पुस्तकं हिन्दी उपन्यास मे लिवा टै - 


"वटव के स्परे त्वयं लेखक ही चै सं्षाण्ति कलयुगे को विवेचना 
कर रहाट । -जिस प्रकार वटव॒क्ष गव की रमरग ढो पहचानता है: उति देखकर 


लगता हि कि लेखक समाज के इस शोषित वर्ग क्षौ प्रटेपक नस नस को पहचानकर 


क क 1 0 8 0 0 क 2 1 ए 


~ नागार्जुन ~ “बाबा बेसर नाय पतत ।। | 
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ठते नवी दशा देना चाहता है | लेखक का प्रगतिशील हष्टिकोण सारे 
उपन्यास पर छापा रहता है. ओर उपन्यातर वर्तमान की परिवर्तन्छीलता का 


पथि प्रतीक बनकर महत्वपर्ण बन जाता है ^| 


डौ० सुरेशा सिन्हा ने नागार्जुन के दुसरे अचलिक उपन्यासो के 
राजनौतिक पक्ष के विषय मे लिका है - 


ˆ उनके उपन्यासौ भं जवन दर्शन समाजवादी चेतना के अधिक 
निक्ट दै । परस्पर समानता स्थापित होना, सबको विकात करने का समान 
अवसर प्रप्त होना शोषण एवं तरम वैषम्य काञ्जन्त होना यही उनके उपन्यासो 
का मरन स्वर है। उन्होनि एसी कान्ति का प्त्रपात करने का प्रयत्न 
अपनी कृतिपो मे क्यि है जिसका तम्बन्ध पराम जीवने अधिक है अवैर जिसके 
तफल होने भे गामो की रूद्वियै एवं जर्जरित मान्यताएं समाप्त हौमीं अपैर 
समाजवादी गाम समाज की नव रचना हौमी 1८ 

फणीष्रवर नाथ^रेण के प्रैला अचल का कालीचरण ओर परती 
परिकथा का लुत्तों मेटीगंज ओर परानपुर गव म समाजवादी चेतना फेश्छ 
है। कालचरण के अपन तौर तरीके तो तुत्तो के अपने! परानपुर गवि मे 
जितिन्द्र के खिलाफ आग भह्धकानि भे वह इठे ओर सच्ये तभी हथकण्डे अपनाता 
है तुत्त के र्दन मे समस्त पार्टियों का सयुक्त जलत निकलता है।जन यतना 
का उमरता ध्वनि चित्र, र्णी ने चित्रि किया हे - 


स तय [ _ , ए. ` रियो [9 7 2 7 ए. १ क इ 0) 2 


। ~ घनयाम मधप -* हिन्दी लघु उपन्यास पर २० ।5५ । 
2~ ड0 सुरेश सिन्हा~ “हिन्दी उपन्यास उद्भव ओर विकासः पृ स० 510 । 
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“जलस के आगे अगि करटौ तीत चालीत ल्ठेत नाली मज रहे 
है । ..-. मुहरम का तीज्या निकला हे मानों । शमतुददेन फ गाव वानि 
नारा लगाने के बदले अली-अली कर रहे । बालगोविन मोची चमार टोनी 
के समे दील बजाने वाली को हूक्मदेता है ~ बाजाच्द नहो हौ 9.००... 
अलौ अली रदृद्‌ करो । कोकी कैम्प तोड़ दो गवि हमारा छोड दौ । दुलारी 
दाय ..-.- । बा आं आ ।। डि विट, डि. डि..चट । अणी हवलदार 
क्या करेगा अकेला 9 अनि दौ नारा तुनकर भगिगा दु दवाकर । ८ कंस 
का इडा अगि रखौ । .**. मकब्लल को क्या हभ अपमी पार्टी के लोगों 
को क्या कह रहा है 9.... हुमा हधौड़ा वाला इडा समेटा है कष्ि © .. 
बद्रे चलो । तुत्तो गरूडध्ज ओर रोशन विस्वा के साथ वैलगाह़्ी पर खडा 
दे* 11 

जच लिक उपन्यास साहित्ये चित्रित विविध टाजनौतिक दलीँ 
के कार्यकर्ता नेता जहौ एक ओर भारतीय गणीणं जनता की राजनीतिक चेतना 
को जागत करते हूए उनके प्रत्यक्ष तथा उप्नत्यक्ष राजनीतिक हितां का स्वर््न 
करते ह वहोः उपर्यक्त तथ्यं के आधार पर यह त्पष्ट हो गयादहै कि ग्रामीण 


समाज भं स्वस्थ राजनौ तक नेत्रत्व का तंक्ट भी विचमान दहै) 


स्वतत्रोत्तर काल भ अनकं राजनीतिक दलो का अभ्युदय हूजा | 


हिन्दी क अचलिक उपन्यास म उपन्यासकारौ ने इत विभिन्न राजनीतिक 


१ ५ क , ऋ ह | ऋ 1 ए / | | ए. 1 वि पिरि 


। ~ फणीप्रवर नाय रेण परती परिकथा“ प २0 505 । 
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दलों द्वारा गामीण जनता एक ओर जहां राजनैतिक येतना को जागृत 

करत हूर दिखाया वटौ दूतो ओर गागमौण राजनीतिक कार्यकतभिगैं फे अन्तर्गत 
तुटद्र एवं सदरगामी नेत॒त्व का भौ अभाव दिषार्ह पड़ता है। ड0 लक्ष्मी सागर 
वार्ष्णेय ने अपनी पृस्तक हल्दी "उपन्यास अर उपलल्धिर्ाँ ˆ भे एक स्थल पर 


लिखा टै ~ 


"अज तामा जिक एवं राजनीतिक `विघटन केवल इसी लिए बद्र रहा 
है क्यौ कि समी राजनोतिक दल जनतासे ठर जा षट है आर अपने -अपने 


ठ्यक्िगत स्वार्थ रुवं क्षुद्रता केरसंकीर्ण दायसेमे पनपट्हेहैि* ।। 


"अलग-अलग वैतरणी" उपन्यास भे इन राजनीतिक प्रल्यौः के विघटन 
का वर्णन उपन्यात्काटने कयि है । यह राजनौ त्तिक विघटन लं केवल अचलिक्‌ 
उपन्यात जगत में वरन्‌ प्रेदषामे द्रष्टिगोचर होताहौ।-जही निज स्वार्थं के 
कारण नेता लोग दलबदल प्रतत््ति को अपना रे है ।' अलग-अलग वैतरणी “भ 
टाजनौ तिक कार्यकर्ता अण्वा आर्थिकस्प ते सप्र लोग गामीण जन कौ राजनौ तिक 
रबात्ति का सिद्वान्त विहीन गट वदी उपयोग करते दहै । 

शिवप्रताद सिंहने हते राजनीतिक मरल्यौ के विघटन का वर्णन 


करते हूए लिखा टै - 


""जग्गन पिलिर गव के इन तप्र व्यक्तियों फे सम्बन्धे युखदेव 


रामपे कहते है -* वैते तानि जौर वाने, कोशा वैरी करने वानि लोग गरीबो 


ज क दा यदनिकको गेकः वहिः जात कनको भकाः जानकि किः चः वीनि चिति भेको वि “वनि [1 01 


~ ड0 लक्ष्मी तागर वार्ष्णेय -* हिन्दी उपन्यास अर उपल लिप प०सं0 55 । 
प्रकारक राधा कृष्ण प्रकाष्ान 2 अन्सारी रोड दिय गज नई -दित्मी । 
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को सतातिदहेमुञ्चिमी सतति । मँ भरत्तक हार नटीं मानता। .... पहने 
गव मे जुलल जमीदार के नौग क्रतेथे । करिंदा, सीरवाष्ट, पटवारी, अमीन 
काननगौ सबकी परली भगत थी । ...- जमींदारी ट्ठ गयौ । उस्र समय 
जिन पर चजलूमहेता धावे उसमे वरौ हो गथ । अचभा इ देखकर होता दहै 
सख्देवराम जी कि जिन पर उत्त वक्त जुल्म होता थाव ही अज जगालिम बन 
गधं है । पएुट महथ लोग दो पैन के अदमी हौ गये तौ ओष उलट मषी ।.. 
अब एुटग्धय गोल बनाकर अपनस कमजोर ,गरौबौ को सताति है लट 
हे |! 

भारतीय ग्रामीण समाज मे राजनीतिक दों की भमिका 

एत उनका जनता के साथ त्यवहार के अतिरिक्त राजनौति केष्ठित्र मे जनता 

का स्वतंत्र राजनीतिक व्यवहार भौ पहत्वपर्णं तत्व है।गराम जीवन मे 
राजनीति की जड बहुत गहरी चली गयी है जिसने परिवेषके स्प रंग के 
साथ वैचारिक्ता को भौ आन्दोलित कयि दहै । षह बात सत्य हि कि गशाम- 
तासौ मे राजनीति के कत््ान्तिकज्ञान की कमी है लेकिन यह मी यथार्थ 

पत्यै कि वह के रक एक घर की सामहिक्ता हस राजनीति ने ठयवहा सकि 


त्तर पर डित कर टी टै । 


गामीण समाज मे मानवता की मेवा की दष्ट से कार्य करने 
वालि कार्यकर्ता पाएजातिदहै । इनका लक्ष्यन तौ राजनीतिक पद प्राप्त करना 
है ओर नआर्धिक लाम प्राप्त करना ही अन्तःप्रिरणात्ते ही मानव की तेवा 
भर इवर मेवा समद्मते टै । 


पम धि चनया, जनतः पि शितिन्वसिकेः क 1 7 8 0 वे शोक काकाः च पूविः जका धने चिः चलिः विरे (दितः नजर येति "वाने पो नके यदत "णर = चि "दितिः नसि नम्ये स्मः येनः रतिः भनक पति 


| ~ शिव प्रताद सिंह -* अलग-अलग वैतरणी "प0 सं0 632 । 


९6 


मागर लहे अर मनुष्य" उपन्यास प वन्त मानवता वाती 


अर्द तिप्रेरित होकर सहकारी ससिति कौ त्थापना करता है| 


-वरसोवा.मे प्रछलीमार सहकार सपित्ति कौ स्थापना हर्ह।लौग 
सदस्य चुने गष चदा करके एक टक खटीदन का प्रन आपा । दिताब रखने फ 


लिए एकं कोली कोगमत्रौ दनय गयां *। । 


छती प्रकार "वस्णके देटे* उपन्यासमे क्तिन सभा कायप कै 


जाति है । नागर्जुनने एक त्थल परलिखा दै - 


"जात पच की दीवार इह रही नय प्रकारक किल 
विरादरी उनका त्थाननतेन आ रही है)एकता का पह अलोक देहातौंमें 
भी प्रका कर चुकाहै । ...-.* मैष्लि महातमा, राजपत महासा, यादव 
महासा, दुता महासा अदिजौ भौ सम्प्दायथिक सगठनदहै सभी का 
वापकाट हौना चाहिए) इन महासभाजौ के नेता अम लोग की एकता 
भ दरार डालने काही एक मात्र काम करतेर्है । देहात म रहन वाली 
सारी जनत्ता का शेती क्तिानी से थोड़ा बहुत लगाव रहतादहीदहेतो कैत को 
किसिन सभा की मेम्बटी ति हन्कार करेगा 9 गद्रपोखर हमारे हाधौतिन 
निके हत्फे लिर् हमे कोठा क्रमौ होगी । इस तधर्ष मरे निषाद महातमा 


नही कितान सभा जैस जुद्भारू जमात ही हमारी सहायता कर सकते है 1 


क च,  , ए 2 1 ए ह | 1 | 1 


। ~ उदय शकर भट्ट ~ सागर लहरे ओर मनय पणत 2५0-2५1 । 
2-~ नागार्जुन ्वस्ण के बेटे“ पु0 7० ५0 । 
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आज गवि का क्सिनजाग चुका है)अपनेह्क को पानके लिए 
तवो स्भितियौ स्ंघ.एवं सभाम की स्थापना कर्फे इनमे माध्यम ते अपनी 


आवाज को सरकार तक परुषानि केलिर कटिब्दध सा हौ गया है| 


न केवल गरव का नवयुवक वर्ग ही इस हक की लडाई लता दै. 
बल्कि स्त्रियो मी इसकाम मे अपना सहयोग देती है!इसी उपन्यात मे माधरी 
अपने गरव के {हित केलिए जेन जति हए इन्कलादब्षो नारे लगति हूए दिषर् 


पडली दि | उपन्यातस्कार ने एक स्थल पर लिखा हि ~ 


बधि हाथ से उस्न उपर लटक्ती हृं जंजीर को धाम लिया 
ओर दह्िना हाव घुमा घमा कर नारे लगनि लगी । लोग हुगने चौगुने जोश 
मे जबाडी नारेदेने ने | 
“इ ट्किलाब जिंदाबाद 

मषुज -सघ जिन्दाबाद हकं को नडा - गीतेगे । सीतेगे 
गद्रपोखर हमारा दै हमारा टै । ...*. 

पुलिस मोटर चल पडी मगर नारे लगति ष्ठे, 

"बाबा बटेसरतीष्जाचलिक उपन्यासमे भौ नागार्जुन ने इस किसिान 
तमा अर तों के संगठन के वर्णन द्वारा गरामौण जनता की राजनीतिक 
जागरूकता का परिचय दिया है) उपन्यातकार के शब्दो मे - 

"पाची युवक जेल मे शट आण्य । उन्होने ठगने जोशने काम 


शर कर दपा था । 


न का 1 पि वीप णीकिणीरोीणी 


~ नागार्जून "वरूण के बेटे" 0० स0 ।30 । 
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भपन परेल काम तोवेक्रतेह्ो थ, क्सिन सभा ओर नौजवान 
सघ की गाम क्मेटि्पौ उन्हौनि कायम कर ली थीं ¡किसान सभा के 56 मेम्बर 


बन दुकेये | मेम्बरहोनि कौ फौत एक अनाथा) 


इती प्रकार पानी के प्रसर अचलिक उपन्याततम गतके लग 


नवय॒वक तध का गठन करते है)उपन्यासकार ने लिखा टै - 


“ अच्छा हमाही राप हि कि गरव के सारे नवयुवकों को इक्ट्ठा 
ग्या जाय ओर नवयवक संघ बनाया जाय । वह नवय॒वक संघ पुरानि लोगों 


के अल्याचार्टोः का मुकाबला करे । चौर चाहयोंसे गव की रक्षा करे *12 


मौव की जनता जाग रही हि।क्तिन जाग दहेहै।उनपरजौ 
बद्ध लोगो का प्रभाव थातेजी से नष्ट दहो रहाष्ै।वे ` अब अपनी च्ि 


पया नने | ओर अपने अधिकारों केलिए नइन क्तो । 


मैः 
ग्राम जीवन के पिपष्ष्य.जब हम युनाव प्रक्ि पर हूषटिपात 
करते हतौ निचय दही कहा जा पक्ता है -कि राजनीतिक चेतना एतं उनके 


अदर अधिकार बोधं जगानका यह प्रबल माध्यम्‌ दै । 


"लो क परलोक अच लिक उपन्यासे इत अधिकार बोधका परिचय 
दानति वर्ग के नौगौ के प्रट्यत्तरमे दष्टिगत होताहै) उपन्यासकार न एकं त्थल 
परिखा टै - 


{8 क 8 क लन त चः स्यम "ठन िान्किः "कर्त दवाननीः ययो तनित पिना, यतयस्तदा तातः 'याकििनयिित चदयणित दयोतना. वेः शम नव व्क 


~ नागार्जुन ~ "बाबा बेसर नाथ" पृ०त० 137 । 
2~ राम दसा मिश्र " पानी के प्राचीर^प0 50 6। । 
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"पहले ढी बात पहले गधी । अब जि नाय होगी साब तुमारे 
की, के हमारौ बहयरबा निन कं कौउ कटु बोलिजाय । अब हेड गधी न 


षड कीर दपकै है । हमारे उवौटदहै | 


वयस्तव मताधिकार ने गरफैवौ भ छोटी व निम्न जातिषीं भै उनके 
स्वत्व कोजगाया है एवं उन्हे आज अपने अधिकार का भलौरमोति बोध कराया 
हि । तदियं मे पददलित इन जतिप ने अब सम्मान अर अपमान को समहन 
लियादहै । कृरतारु दैन्य ओर परताइना इन्हीं के भाग्यं वौहेदही लिखी 


हे।जाज य लौम इस बात को जान गय दहै) 


स्वतत्रोत्तर कलभं गव की जनता जहाँ एक ओर अपन अधिकारों 
के लिए जागस्क हह है वहीं दसरी ओर राजनौ कतिक पार्दिपौः जातियता के 
आधार पर अधिक मे अधिकं मत प्राप्त करने के लिश कटिष्द दहो रही ह! 
` मैला अचत उपन्यास का वावनदास गाप खीतनमें अर्यी जातिवाद्‌ की 
भावना कमल उत्स्वड्धी राजनौति का अग मानता ह उसने बालेदव सेकहा 
धा - 
त्ब चौपट हौ गया ,.... येह बिमारी उपरसे अआयषीौदै। 
पह पार्याः रौगर्है 1 ..* अब तौ ओर धमधम से कैलेगा ।*.*.. भअमिहार, 
राजपृत, कैथ, पादव, हरिजिन सद्व लड रहे ई | अगति पुनाव मे तिगुना एमे 
एम. एल. ए. { चुने जिग । क्तिका अदमौ युना जाय इमी की लडाई 


है । पदि राजपत्त पार्क लोग ज्यादा आर्तो से बड़ा मन्तरी मी 


जनक, [कु क त 2 = 7 = 1 0 ए | 2 [0 त 8. 1 


। ~ शित प्रसाद सिंह ~ “लक परलोक प0 स 138 । 


९4६ 


राजपत होगा । परसो बात हो रही धौ असरमम । छोटन बाहव ओर 
अमन बाब बरतिया हेये । गधी जी का सम लेकर स्सांकजौी अवि | 
एोटन बब बोल जिला का कौोट-अतम जिला सभापति को ही लाना 


चाद्ये ~ सताकजी क्योलाष्ठे है इसमे बहुत बड़ा रह डे। ही" हा हा^1। 


गोव भे राजनीतिक कार्घक्ताः का हरदल जातियत्ता के प्रति स्तर 
हि । चि कप्रैदहो पा जनतघ, कम्यनिस्ट दहो या सौशलित्ट सभी के 
निर्णय जाति पर होतेह । 


‹ मैला ओचल~उपन्यास भे गरव के उत्ताही नेता कालीचरणसे मि 
की जाति क्ियक जानकाटी प्राप्त कर पृर्णियां जिनके सौशिलस्ट नेता 
वासुदेव गंगा प्रसाद सिंह यादव को पार्टी के प्रचारदहेतु इसलिर भजते 
क्यौकि - 

"रोगन में स्त्ये ज्यादि पादवं की अबादी है । वहोः आपका 
जानाही ठीक होगा । वटँ अर्गनाहज करने मे कोहं दिक्कत नहीं हौगी | 
... वही बस्त बलदेव हि रक ॥*..,.: 

परानपुर गौम जात्तिवाद का काक्षी जोर र्हा की राजनीति 


का पर्चियद्ते हुएरेणजी ने लिखा है - 


न'राजनोतिक पार्दिपै भी जातिवाद मे सहायता मे सगठन करन 


जायज समद्ती ह।राजनौतिकेर्दगलम स्व कृष मापदहै* |~ 
= फमीदर नाथं *रेणु* -पैला अचल पृ स0 310 । 

2- फणीश्वर नाय^रेणु*~ भला जओचल., पु0तं० 95 । 

~ पणीप्रवर न थ ^रे्ण*- परली परिक्था^पणत0 प्ट । 
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परलीप रिक्थ“ उपन्यास पे गाँव का प्रत्यक व्यक्ति किकी न -कितौ 
राजनोतिक दन से तम्ब है । -जितिन्द्र प्रगतिशीलता स्ने प्रतिद्छ्र है। जयदेव 
सिह आर रामनिहोरा सोश्रालिज्म स, मक्बल, घुचित लाल महर कम्थनिज्म 
मे तथा लुत्ती, मौर समतदृह्ीन, रौशन त्वँ आदि कटौ से । सबके अपने 
अपने दल है,अपने-अपने विचार है,ओर मव के जीवन को उन्हौं के अनतार 
बँटते रहते रहै{गौत की राजनौ ति के विषय मे रेणु जी लिखते दै - 


“बहुत उन्नत गेव है परानपुर । तात अठ हजार की आबादी 
है प्रत्यक राजनौतिक पार्टी की शाखा हे ।यहीं धार्मिक ताज के कहं धुरंधर 
धर्म ध्वनी इस गाँव मे विराजते ह । `पिष्ठले आम चुनाव क्िलिडि चौट 
कगरेत्त को नष्टौ पिला इतस कि इत बार सीलन्डि वौट प्राप्त करन के लिए 
हर पार्टी ढी शाष्ा प्रत्यक मास अपमौ बैठक भे महत्वपर्ण प्रस्ताव पास करती 
दै “ 1 

परती परिकथा ओचलिक उपन्यास का तत्तो एक . स्थल पर 
बावन दात से कहता है क्या लीडरी करते जै अपमी जाति की अरतौ 
पर भधे तुम्हारा कों परभाव न्ह । कोई परवाह ही नहीं करती है 9 
कोड वेल नदीं तुम्हारा । रक साथ परभाव अरवैल [वैन्पुं वाली बात ने 
बाल गौोविन के गह मे थक सुषा दिया । रगृह चटपटा कर बोला सब टोले 


का पहौीहाल है *।२ 


पिमित" दति (पेरवः त्यि, "यसय वः यीयतयतभ्यदि ठ 





1 फणीश्वर नाथरेण* -"परती परिकथा” प0 स0 20 । 
2- फीप्वर नाथ^रेणु*~ "परती परिकथा” पर0 त० 9७ । 





धकः "मरक वः कि वयम दिः ववर वित भात शमय (विमत दतिः तितत जर भीतः अता वि म केः 


"= 29 


“ रामदरबा हौ अच लिक उपन्यास म चुनावों की राजनीति 


एवं उत्ते -विस्तमति के विषयमे विविक्षौ राप लि हि - 


“शिवपालगज गव मे स्थित एक इन्टर कालेन ओर उसक्षौ -. 
गंदी राजनीति के प्रियमे आज के अस्त व्यत्त, मल्यहौन अर आरदर्शच्य॒त 
राष्ट्रीय जीवन को कथाकार ने व्यजित क्या है|ठ्यंम्य का मख्य लक्ष्य 


आधुनिक विकासहै जौ नेत्रादौ के दो पाटो दम तोड़ रहा है ^1। 


गांव के त्क्ल की मनेनरी हो या पचायपत की सरपंची वैद की 
के हते वै क्ती अन्यगृटके पासक्््ेजा क्ती हि।रूप्पन रंगना्थं को समद्नता 


हु कहता टै - 


"देवी दादा यह तो पालिदिक्सदहै। इसमे बाबा कमीनापन 
वलता है । यह तौ कृ जी नही" । 
"अलग -अलग वैतरणी उपन्यास भे चुनाव के हथक्डो का चित्र 


करते हूर उपन्यातकार न लिश है - 


"उत्तर पट्टी भर कन क्तिनि वोटर्है । डेद्रसी । हैन । यसमी 
जैपाल तिह के ठलोत तौटथे । मगर उन्ै मिनि छ्तिनि 6 सिर्फ बीस । बान 
एक सै तीत कहो गए जनाद्व । यगय तुखराम को । गय नहो दिय गध । 


जानफर तय करके दिधि गध । ताकि प्ररज॒र्सिंह हार जाप ।पामी बुद्धा जीतने 


१ ग १ 887 8 1 त रः पननम परातनः वि प्टरभिनताः चयाः नध यीः वोन पवको, रकि) उम शनि कीतः पमवितसज रिर्य कयत कलारत 


। ~ विविकीरायप ~ लेख-तम्दक्षण मासिक । 
2- प्रौलाल शुक्ल - रागदरबारी प्र0 ० ।%0 । 


के ल्पि नही ण्डा था आपको हरानिके लिर्ख्डा था ।*। 


अच लिक उपन्यात साहित्ये राजनीति तसह चुनाव प्रचार रुवं 
पेच क ग 
उसे सम्बन्धि टैव पेच.भी उपन्यासकारौ ने वर्णन ङ्ि है| मैला ओ गचल 


उपन्यास मेरेणु जीने लिखि है - 


“जिला कड़े आप्ति जलम हो रहा है । जिला कप्र्त के सभापति 
का चुनाव होने वालादहै । चार उम्मीदवारदहै दो असल अकैर दौ कम असल | 
राजत ओर अमिहार भ पुकािला है । जिल भर केटी ओर जर्णीटाैं की 
मोटर गायां दौह रहो हि"। एक दुसरे के ग्ड पूर्द उवद्धिजा रहे । कटिहार 
काटन मिलवानेसेठ जौ अमहार पार्टी भे है आर फषरबिस गंज जट पिल वाले 


राजपरतो की ---... वैसे का तमाशा कों यह आकर देष ˆ2 


"बैद ओर समुद्र अचलिक उपन्यास म राजनीतिक दलो के चुनाव 


प्रचार का वर्णन करते हूए नागर जी ने लिखा हि - 


"बाजार मे केत अकर जन सघ की प्रचार द्रको मे नारेबाजै 
काशोर मचा हुजाथा । बलों छी जौडी ओर दीपक के ल्शानो से क्जी 
हई ट्रक स्वये सेवको से खचाखय मसौ धौ । दोनों दल पुक्के तान कर, हाथ 
ञ्य उठाकर, गले फाड़ कर एक . दुसरे कोबातों से पठान केलिरु दीवाना 
जग्रा दिषा रे थे 1 


8 प 1 8 2 8 





। -शिव प्रताद सिंह -* अलग-अलग वैतरणी * पु0 0 76 । 
2- फणीश्वर नाय्रेणु* -प्रला अचलं “पु स0 222 1 


 अप्रत लाल नागर -श्बैद ओर समुद्र प० त । 0 । 
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युनाव महज स्वाथ सिद्धि का मध्यम्‌ ही बनकर रह गया है इत 


बात को उजागर क्रते हूए श्री लाल दूक्ल लिखते है - 


 युनाव के योचलेभ कृ नहीं रखाहि नया आदमी चृनौ तो 
वह भौ घटिया निकलता दहै तब एकतर । इसी मैनं कहा जो जहौ हैँ 
उमे वहै चुन लो पड़ा रे अपनी जगह । क्या फायदा है उखा पषछठाड करने 
मे । 1 

तत्वीतैया का चौरा चलिक उपन्यास भे उपन्यासकार भरव 


प्रसाद ग॒प्तने राजनौतिक् चैते बाजी का उल्ल करते हर लिखा है - 


"राजनौति ओर पार्टी मे ई्नान विमान कोई चीज नहीं हौता । 
हम अपनी पार्टी के श्लिष कैसला नहींदे सक्ते 1 फिर र्ध्म का भी पह 
प्वाल दै । हमा बजहते त्ती धानी एकर्हट भी ष्टके यको 
सकता है1*1- 

राजनीति का पह जाल केवल राज्य प्रबन्ध तकी तीमत नहीं 
हि । वह समाज. ध्म, ट्प्ति भौर उस्के परिविष्रा चारौ ओर अपना धरा डाल 
रही है । 

इन स्वार्थी राजनौतिक काधक्ताओं तेगाम जीतन को सचेत करने 
वलि तथा मानव मात्र की पीड़ा को दूर करने वाले मानवतावादी भावना 
स प्रेरित कार्यकर्तागण मरी जनता कौ नबीनदिशा प्रदान करते हूर विभिन्न 


अच लिक उपन्यासो मेद्रष्टिगौचर होते दहै । 


[ ८ 0 8. कनयम यवके तसीः -कणः दमयत दमेव भन्यरयज चपि "अतजतः प्साः मत प धोः शि पद पवतो पे शनम पि कीकर "पवद एतत्करोति 


।- श्री लाल शक्ल - “रागदरब्ारी पु0 0 178 । 
2- भैरव प्रताद गुप्त सत्ती भैया का चौरा पृ0 स 6११ । 


फणीष्रवर नाथ रेणु के*यैला -ऊचल^उपन्यास का उड प्रशान्त मव 
फे मन्य मात्र की पीडा को दूर करने के लिए ड बनने के बाद मेहीर्गज 
गाव मरे आता है।जनता कौ लिःत्वार्थ सेवा करता है। टाजनौ तिकनेता उत 
जेल तक पहा देते है पन्त व्ह पुनः प्यार कीषेती करम मेहीगंजमभे अ 
जाता हे "11 "परद्ी-परिक्थाःफे जितिन्द्र फे विषयमे डो0 राम गौपाल रिंह 


यौहान न्भाधुतिकिं हिन्दी साहित्य भें लिखा टै - 


जितेन्द्र अकेला द्रैक्टर लेकर सारे विरोधो निदा अपवादौोःका 
सामना करते हूर परती जोतताः दहै उत्तमे पेड नगाताश्ूजनता कये प्रेरित 
करता है.सरकार को स्हयकषगदेने के लिर विका करता है आर कोसी विकात 


योजना तैयार होती है । नयब्वाधे बंधे है, परती जमीन अखों कौ पर्य 
तकं फसल के हमने केञासार स्पष्ट हो उत्तेर्ह आर फसल के इमे के साथ गम 


वासियों केहूदयभे ओरी उल्लाससेङ्कमन की आशा जाग उठती है *12 


जिन्तन परानपुर ग्राम की जनता के मनकी परती तोडने केलिर 
परानपुर नाटणाला का निर्माण करता हि षवह कपरी कार्यक्तां ल॒त्तों द्रारा 


संगटठिति जन समह को तम्बोधिति करते हर कहता है - 


हमा सरकार के कल पूर्जे इस्केलिर जिम्मेदार दहै चरना जैसा 
क्मिने बतलाया आप तौडने णोन के बजाय गदर का सपना देखति |... . 


इतना बडा कामिदहि रहादटै अर आपन वाक्फिहै किक्याहो रहा 


1~ पणीपर वर नाथ ^रेणु* -"पैला अंचल “पु ते0 333-33५ । 
2~ रामगोपाल सिह चौहान आधिक हिन्दी ताहित्य प0 २0 255 । 
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हे क्सिकेि ल्िहो दहा हि । --.--* पत्रे स्सा भौ लगता है कि जानबहम 
कर ही अपक अधकारम रखा जाता है क्यौकि अपक दिलचस्पी मे 
उन्हे कराह । ....-.. इन कामो से आपका लगाव होते ही नौकां 
की मनमानी नहीं चमी ...-.--..*-*--एक दिनमेहौने वानि कायम एक 
महीने की देर नहीं लगा स्केग ¡1 ..*.-. नदौ पर लिना पुल बनवार 
ही कागज पर पुल बनाकर बाद्रमे प्रन कौ वहजनिकै रिपोर्द चे नहीं 


द सफेगे * ।। 


उसी प्रकार अन्य अनेक अंचलिक उपन्यासो भें भी मान्वत्तावादी 
भावनास प्रेरित विभिन्न कार्पक्तां दष्टिगोचर हीते है) अलग-अलग 


वैतरणी? का विपिन ,नलू्णमे बेटे का मोहन पाद्गी, प्ागर नही ओर 
मनुष्य का पवन्त, ब्रह्मपुत्र का अतुल नीरद एवं देवकान्त आदिष्ठमि पात्र 
हि -जिन्होने देषा की त्वतत्रता सेबी अष्रारए लगापी थी । देषा के विकास 


का सपना देखा थोा। इन विभिन्न उपन्यास केषात्रोँ कौ मानसिकता समुचे 
दशके उन तमाम नलौगों का प्रतिनिधित्व करती दहै जौ चाहे कौं टूरजगन 
भषख्त महलयला रहेहौ पास्कल देषा की मवी अशा का निरमरणि 
कर रहे हो, मनदटूरो का प्रतिनिधित्व करर्ेहो या पचापत्त के तरपच बन 
फैसला कर रहे हों । रोजी रोटी के लिर जर्मीदारसे जन्म रहे हो अथवा 


उनकी सडक सह सिर इका सरकाति नौकरियो या रुहः कः 


(गौणौ हि 2 _ कि क ० ह त 7 1 ए त 1 1 2 1 1 0 1 


|~ फणीप्र वर नाध रेण ˆ-"परती -परिकथा” प0 ० ५61-५82 । 
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ओर कोयलरियों कौ ओर ताक रहे द्यौ | 
ननिषटकवतः हम यह कह सक्ते है कि अँचलिक उपन्यात्त साहित्ये 
वर्णित राजनीतिक तत्व भे त्वतंत्रता प्रास्तिके बाद ग्रामीण जनता भ रजनौ तिक 


जगत के विकास, उत्थान, पतन स्वार्थपुर्ण स्वं राष्ट्रीय कल्याणकारी भावना 


से परिपूर्ण कार्य तथा गतिदिधियौ को उपन्यासकार्ोने वाणी प्रदान की हि । 
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ॐ चःलिक उपन्यासो य नत चेतना - 


[008 2 8 2 7 7) १1 8. । 


टिन्दी के अचिकि उपन्पास्कारों ने त्वतत्रता प्रणप्ति के 
उपरान्त तराम जीवन मे उत्पन्न हुई नयी भाव कान्ति को अपने अँचलिक 
उपन्यातों मं वाणी प्रदान फी है । यह नयी भाव क्रान्ति पा नत्चेतना 
गराप्रीण जन जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सभी कत्रीं 
मे दष्टिगोचर होतीदहै) 


गाम जीवन को सबसे अधिकं प्रभवति सवं परिचाल्ति करन 
वाली उनकी मानसिकता मे अगलौहइन विलोडन करने ताली पटना हमारी 


राष्ट्रीय त्वतत्रता एवं तर्ज्जन्ति विकात कार्थहै। 


तापाजिक कत्र के अन्तर्गत वर्णत्यवस्था जाति-परँति आर षमषष्टुत 

तम्बन्धी तत्वों का अपना विरिष्टं त्थान हि।स्वर्तत्रतासे पूर्वं श्रीं 

को समाज भै रोर्ड तम्मान नही प्राप्त था । य दलित वर्ग तदैव ही 
अपमान अवहलना एवं निम्नत्तर का जीवन व्यतीत करने के लिए एक प्रकार 


से मजहर थे । 


स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त जातिवाद की समत्या को दुर 
करने कैनिए -्िवमानवता किआर्थिक प्रगति के पथ पटर आरत्ीप जनता 
को लानि के लिए भारत सरकारने शताब्दिः से दलति वर्ग को उपर उठा 
फे लिए अनेक प्रकार कष वैधानिक, आर्थिक, शरक्षणिक एवं राजने तिक लुवियार 


प्रदान कीं हि¶टिन्दी फे अचलिक उपन्याप्तकातो ने ग्रामीण समाज के पिष्टे 
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हुए वर्ग एवं अनुमतचित जातियों के लि सरकार दारा छिि गये कार्य एवं 
उनके फनत्वस्य इन ष्ठे वर्ग के मनोभावः म उत्पन्न नदीन चेतना क 
वाणी, प्रदान कौ हि । तेविधान के अनतार हरिजनों को समता का अधिकार 
{दिपा गपा 4 वयत्क मताधिकारने गवौ. की निम्न जातियौः भर उनके 
स्वत्व को जगाया है एवं उन्हे अज अपन अधिकार का भली भौति बोध 
कराया है । नदियों से पदर्टालिति इन जातियों ने अब सम्मान अकैर अपमान 
को सम्म लिपा दहै । करतार दैन्य ओर प्रताडनार इन्ही के माग्यभं थोडे 
ही लिकौ दै, अबय लौग इत बात को जानम । उदय शकर अ्टटने 
अपने अचलिक उपन्यास "लोक परलोक" म भगी मगनी राम को प्रत्यत्तर 
देत हूर कहता है - 

"पहले ठीबात पहले मई । अब जिना होहगी साथं॑तृमारे 
की कै हमारी ब्डयर बान्िनिङ्‌ कछु बालि जाय अब हउ गांधौ ने बहम 
कर्टरदयौ है । हमारे उ वौट है “। 


तरकार के निरन्तर प्रोत्साहन प्रदान करने सरे शक ओर उच्च 
जाति वालों का विरोधक्षीणहोताजा रहा है अर हसरी ओर परम्परागत. 
हरिजन जवन के सफ़राष्ित्रमे प्रगति कर रे ह । उन्म नक्यतना जगित हो 
रही है । विगत चार द्ाको मे भारत तरकार ने हरस्जिनोौः की सामाजिक 


एवं आर्थिक ल्थिति तुधारने फे बहुमुक्षौ प्रयास शिं । इन प्रयासों के 


॥ ह 1 2 1 2 हि [1 


~ उदय शकर भट्ट ~ लोक~परलौक प0 म० 110 । 
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अन्तर्मत शिक्षण के धैत्र भ किष सुविधा प्रदान करना, सरकारी सेवाओं के 


क्षत्र मे हर्स्जिनौ को क्ष स्यान प्रदान करना: , राजनौतिकेष्षित्रमें 
हरिजन को विधायक के पद पर चुनजानके लिर किष द्यवत्था प्रदान 
करना. एवं वैधानिक स्तर पर उनकी तम्पर्ण परम्परागत विषमता दुर करना 
आदि सम्मल्ति है! सरकार द्वारा प्रदत्त इन प्ुविधओं ते हरिजन की 
उन्नति र्व जागत चेतना के अनेकों त्थन हिन्दी के अचलिक उषन्यासौं भे 
मिलते ह! मैला अचल उपन्यातमेरेणु जीने महीयन चमार की पुत्री मलारी 
को शिध्का केस्पभे गांविकौ सेवा क्रते हुषर्दगायिा दहैताथदहौपस्काजौ 
जीवन बीमा काप्जेन्टदहिर्वं ब्राहुमणजाति का है उत्तकामलारी के साथ 
अदालत भे . जाकर अन्तजांतीय विवाह रजिस्टई करवाना एक्ेसा कार्य 


जिसे आज का नवयुवक दर्ग नवयेतना से उद होढ ही कर तकता दै। ^! 


सरकारी प्रयासो के परिणाम त्वस्य आज गामीण जनता इस 
विवाह का सबके समक्ष विरोध नही कर पा रही है । परानपुर बद्व दे 
पनघट पर वही महिलारं सरकार के भयके मम्बन्धमे कानाफ्ती क्ती हर 
कटती है ~ 

“ जोरसे मत बोली । सना दे, स॒का ओर मलाही के किनाफ 
बोलने वालो को हरौगा साहब पकड कर चालान करेगे । ...... रजिस 
विहा हूजा दै किकी का इस गवे 9 तब कैति जानोगी तरकार शाही का 
॥. (# 


0. 1. ह , क 7 ए ह कि 1 1) री [2 2 


। ~ फणी वर नाथनरेणु" -परतौो परिकथा” प स 374 । 
2~ फणीषवर नाथ ^रेणृ- परती पररिक्था" पृ0 ० 3५6 । 
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तास्तव मे देखा जाय तौ भारप्ीयप गामीण समाजे यह कान्तिकारी 
परिवर्तन है। इस परररिर्व्तन कौ गति कौ तीत्रता प्रदान कटने के -लिषए भारत 
सरकार हरिजन षछत्रिः को पद्रनेके ल्एि आर्चिक सहाण्ता दे रही दै) 
वि्षा नमी गव के जन्जौवन मे नक्येतना कोजगत क्रे मे आग मे 
मानौ घी का काम क्यपि हि! स्वतंत्रता प्राति के उपरान्त जन्यके आधार 
पर पदि क्ती जाति के व्यक्तियों का उत्थान हूजा दहै तौ वह हर्जिनोँं 


का 


भारत सरकार के भृमि सम्बन्धी सुधार के कारण हरिजन छेतिहर 
श्रमिक आज अमि प्राप्त कर उस आर्थिक प्रगति कर रहे है! "परती परटिक्था" 
उपन्यात भे विनौबा जी के म॒दान यज्नके परिणामि स्वस्य हरिजन समाज 
भमि अर्जित करता ह, उत अमि की उपज ने उन्हे रक नवीन जीवन प्रदान 
ण्य टै । 

"आधा गत अचल उपन्यात का हरिजन परसराम एमएषटल0 
ए० बन गंगौत्ली ग्राम ही आर्थिक , शैक्षणिक रुवं सांस्कृतिक प्रगति के शिर 

काम कर रहा ह । आज परत्तराम जब गवे अतादहैततौ गव म उत्का 

सबि बड़ा टरवबार हीताहै ओर उसे दरबार मे तभी लख्पति भी फक 
मत्त सदत्य साहिबान मौ अतिहैषय लौग कुर्सियौं पर बैठते सिगरेट षीते 
अर रेडियो सुनते 1! 

परसराम का पिता पछरुखराम को कसी पर बैठना तके न अपा 
रेण ˆ जी न ल्वा है - 


॥ १५ 1 2 1२ 1 8... | 


1~ राही माम रक्रा "आधा गव प 35 । 


3५4 


“ वह कुसी पर उको बैठा करता था आर जब मि लोगौँ 
मैते कोडं अ जाता तौ व्ह घबड़ाकर खडा हो जाता अर उसकी सम्म 
भे न आता कि क्ह उन लोगों केः तैत कर कँ रे वह जित कदर छखामद 


करता मियाँ लोगों का परा ब्जुद हतरज उठता^।। 


अर यही दसषराम जिति क्षौः पर दम से बैठना नहीं आता 
ओर जौ सदैव गव के ज्दार्रो के लिरु उनके जति के समान रहा है अज 


जभोंदाररो पर प्॒ब्दमा चलाने के निर नोटिसिदे रहा है 12 


आज हाजिन समाज अपने तम्मान्‌, त्वाभिमान एव प्रतिष्ठा के 
प्रति पर्ण स्जगदहो रहा टै । ओर इत रवर्ग की प्ट अनुमति उस नव जागत 


चेतना के बन्द परलाकर कडा कर`दती है। 


इसी नव्यतना की अनुन्नतिका ही परिणाम दहै ङि हरिजन 
अपनौ प्रतिष्ठा की सुरक्षा एवं उसके -विकास के लिर अपनी पचापतमे बैठकर 
विचार करते रहै । अन्ग-अलग वैतरणी * अओचलिक उपन्यातमे उपन्यातकारने 
लिखा - 

“म्ेलसरा के नव्ये चौधरी लच्छोराम न कहा माह यौ रा्मक्पिन 
जी की अरज गरज आप लोगे सन ली । यह कों इनका अकेले का मामला 
नह है । यह सारी कौम कौ इज्जत का सवालदहै। हम लौगी को इनका 


क्र गजार होना चाद्य कि इस कौममे अभी मी रते नौजवान जन्मत्तिर्ै 


। ~ राही मत्रिम र्जा ~ "आधा गौव प तं 352 । 
2~ राटी माप्तम रजा-* आधा गव” पु स0 330 । 
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जो पर्दा नही र्है.जौो कऋज्जती को चुपचाप सहने के निष तैयार नहो है । 
अब वह जमाना गया कि हम ब्ह्े लगी कौ जती चाटने कोौ अपना 


ध्म मानते यथे । *। 


इती उपन्यावमे एक अन्य स्यल पर उपन्यापसकार ने इतस नद 


जाग्रत चेतना कौ अनुमति के काति हुए क्छि टै - 


"इज्जत तो सबको एक ही हिबाब्‌ । चाहे चमारी हौ 
चि ठाकुर की । हम आपका काम करते, फली ततर्द । हम मरजदहै 
कि कहते ह आपको गरजदहै ठि कराते हौ । इतका म्रतनब् ई थोडे 


हौ गया कि हम आपके गुलाम हौ गये "12 


मपय परिवर्तन, वपत्क मताधिकार का ही यह प्रतिफल है कि 
आज समा का हरिजन वर्ग जगिल्कदहो गयपादहै। तसायदही गराीण जनत्ता 
समाजवादी व्यवस्था के लक्ष्यौ को पर्णरूप सि प्राप्त करने के लिर तमता 
कत मानवता के तिद्रान्तो के आधार पर एक नवीन तमाज की संरचन 
के लिरु जागरूक हो दकौ है । हिन्दी के अर्चलिकि उपन्यासकारों ने गराग्रीण 
जनता के मनौमावों को भलौ भति अपने ताहित्यमे मुषिरित क्या दै । 
मारक्ीप ग्राप्रौण तमाजमे लइण्यौ को किष सम्मान प्राप्त नषे था 
उन्हे माता प्ता नतौ पद्राति लिखति थे टन ही विवाह करते 
तमय वर तधा वधु कौउप्नका ही घ्या करतेये 12 वघ कौ ल्फ का 


विवाह ५0- ५5 साल कन उन्न के अथडतरे ठर दैतेय) 


1 १ आ. ' ए 8 १ 7. 1 1 क | 1, 2 2 0 1 


|~ शिवि प्रताद तिह ~ अलग-अलग वैतरणौ* 70 0 602 
2~ रिव प्रमाद सिह -*अलग-~अलग वैतरणीं * प० ८० 257 । 
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स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत्रीप जनता एव तरकार के 
गामीण समाज मे शिक्षा के प्रतार सम्बन्धी प्रयासों के परिणाम स्वस्प आज 
गामीण ल्क्य विधालयौ मे विद्या-अध्ययन करने स्वं गामो मे शहरये मं 
जाकर उच्च शिक्षा भी अर्जित करने लगौ ह । इनके हृदयम भी नक्यतना 


उद्बद्ध हो रही टै । 


विहार अचलं की मलारी एवं कछाह अंचल कौ सध्या श्सी.गापौण 
न्कथं हैजो शिक्षा प्राप्त करने केलिर तामौ ते शहर जाती हि आर पुनः 


मत मे आकर समाज तिठिका का कार्पं क्रतम है । 


"वरुणा केबेटे ˆ उपन्यास की माधी भीरे्ी नारीदहैजो 
समाजवादी वना मे उदहृद हे! वह छद्म नैतिकाताओीः से ल्ड़ सक्ती दै 
या फिर अपन मजर समाजके हितो के पुरषाद्ेतु होम तक हो सक्ती है। 
माधुरी मे नवयेतना के दर्मीन उस दक्त किषस्पते द्षायी पडते है जब 


वह जेल जाती दै।उपन्यासकार ने लिखा हि - 


"बाधि हाथ ते उतने उपर ल्टक्ती हुई जंजीर को धाम लिया 
आरं दिना हाथ धमाधमा कर नारि लगति मी । लोग द्ुगने चौगुन 
जीैश्रा भ जबाबी नारे देन ल्मे । 

“इ ट्किलाब जिन्दाबाद” । 
" मष्टा संष जिंदाबाद ...* हक कौ लडाई जीते । जीतम .-...-* । 


1 
गद्रपौष्ठर हमारा है, हमारा हि“ | 


8116 


नारौ जाति अजि रोजसीति केष्षित्र ममौ जागस्क हो रही दै 
इसी जागरूकता के दर्शन माधुरी मदेखेन को गिल्तेर्है, 


उपन्यामकार के शष्ट मे - 


"सम्बोधन मे कहं लोग ते कं बार मधी माधुरी सुनकर 
साहब ने माधुरी तेक्टा, मोहन माद्नी न अखिर तुम्हे भौ क्यनिज्म षाठ 


पटद्रा दही दिया | अच्छा तो दहै | ...... 


राजनीति दही तो एकचीज थी चज्तिमौवों की हमारी बहू 
बेटियों न अब तक अपने पास फ्टकने नहो दिया था, लेकिनि तुम तौ दख्ता 


१ 
इ | 
~ 


इसमे च्दिह नहो कि माधत्ते भे अधुनिक कषक नाही का विम्ब 
अपने प्रमाणिक अस्तित्व के साथ हि । "डो रमेश कृन्तत मेष को उसकी इती 
सराहना के लिश उमे द्वात क्षो रानी से आगे रखना पड़ा है । शायद इती 
ल्थि कि उका स्र्ष इती की रामी के संप ते अधिक यतनामय है ।*2 


"परती पटरिक्था* कौ मलाट के त्वरो मे उमोण तमाज ढी (त्यो 
ठी नक्जागृत चेतना के त्वर काफी हद तक उभर कर समाज के तमक 
आये है । एक ओर जही उसने जीवन बीमा करके नवयतना का पिरचय दपा 
हे वर्दी हूतरी ओर सका बाब के साधं अन्रजात्तीय विवाह करके करान्ततिकारो 


विचार धारा का गामीण माज कौ असहाय विधवा ¶त्नयौँ कै लिर उदाहरण 


५ 





भदः "कत पीर को भयमिति, पने सो" 





6. ह ध ह 8, 0 


। ~ नागार्जुन "वरुणा के दिटे* प० त0 ।26 । 


२. अतुलवी र अरोड़ा" आधुनिक्ता के संदर्म भे आज काहिन्दौ उपन्यास" 
प० 0 16 । 
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प्रस्तृत क्सि, भायदहौ गाम सेविका केस्पमे भी वह उपन्यात मे दिघ्रायी 


याध दे । मलारी त्वयं अपने -विष्षय मे बत्ती है - 


ˆ मैन जीवन बीमा करवाया है । सुका बाब बीमा कंपनी कै 
स्ट है। अररिया कोठ लै इाक्टरती के पह तदुरूस्तौ की ज्य करनि 
गणी धै । सतपा बह्ने मेरा जीवन बीमा क्य ।*। 


उती उपन्यास भँ एक स्थल पर मला गौव क स्कल की गर्लगाइड 
की लडकी का प्रतिनिधित्व करती हूं द्रष्टिगोचर होती है)उपन्यातकार 
"रेण जौ ने -लिषा है - 


* बारह आकर बौली- गाँवमै अठारह पार्टी है अर रोज 
अठारह सिम का प्रस्ताव पास होतादहै । हमारे त्क्ल भी प्रस्ताव 
पास हूजा है! आज हिडमिद्दरेत न नाटिसि दिषा है गर्लगाइड की ल्क्य 
राततम हवेली मे तैनात र्हैमी । मलारी ने आंगन से निकलने के पहल कहा 
रातमे गांव के कषठ बाबुओैं नहर टौनि मे कुष्ठ हरकत की है आज गर्लगाइड 
की डय रहेगी *।‡ 

गामीण समाज मे विधवा स्त्री को तदत अ धिक जहालत का जीवन 
व्यतीत करना पडता है।उपने गाग्रीण समाज तिरष्कृत अर अण्मानित करने 
मे बाज नी आता । -ङिन्तु मलाल ने सका ताबसे विवाह करके मानों 
गागीण समाज के उन लोगों पर तमाचा मारादहैजौत्त्री को अपनवैर की 


जती समद्मते है. साय ही गरामीण विधव ¶ननयौः फेलिर उदाहरण प्रस्त॒त क्या 


[ १ ह | [1 पि टाक [11 ॥ 0 1 


~ फणीश्वर नाय^रेणु“- "परती परिक्या" प0 ० 206 । 
2-~ फणीश्वर नाथ °रेणु*- परती पररिक्था^ 0 स0 209 । 





नवम, 
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है कि वैधस्य के इस नरकीय बीवन मे तब तक तुम नही निकन सक्ती जब 
तक तुम्हारे अन्दर छिपी हूरई चेतना जागत नहीं होगी । मलारी के इस 
अन्तरजातीय तिवाह सम्बन्धी करान्तिक्ी कार्यपर्गरँव के लोगो फी 


प्रतिक्रिपा व्यक्त करते हूर उपन्धातकार ने लिखा है - 


“ ..“कान्तिकाती विवाह । लोगो नेत्ुना फि तुका लाल 
ओर मलारी ने रजित्री करके विवाह का पक्का काग बनवा लिया हि 
कि बहे बड लौडर ओर मनिस्टर नौग इत्र शादी के बराती य्‌, कि मिनिस्टर 
साहब नेभपनी ओरसे दान दहन दिया है सुक्क कौ ओर तिलक भे नगद स्पा 


के अलावा पद्रारई र्व | ..... अब कनक्या बौलत्तक्ता है *|। 


- त्वत्रता प्राप्ति के पचात गामीण तमा मे धौरै- धौरे 
परिवर्तन दिखाई पड़ता हि।गाव कैः नवयुवक्गण समाज के विरौर्थौ का 
सामना करते हूर जित प्रकार विधवा स्त्रीति विवाह करते है उससे उन्म 
ज गत नवयेतना का परिचय पितता दहै । पानी के प्राचीर्‌ *उपन्यासका 
कैज विधवा बिदिया को अपो पत्नी के स्परे स्वीकार करता है/उसकौ 
सराहना करते हूर नीरू गरव वालौःका जौ उत्तर ददता है उसमे गांव के 
नवय॒वकों की नकौ विचार धारा का परिचय मिलता । उपन्यासिकार के 


षष्टो भे - 


"नीरू बोला ~ जानता ह वैज नणरसा काम क्यिदहैजो 


आप लोगं क विलो को धक्का मार रहाहेकिन्त्‌ तौ सौचता कि उसने 


7 ह । हि ए क 1,  । त ति 





1. 8 1 ~ 9 9 107 0 1 
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दर दरे टोकरे खाती हुर्ड एक असहा अबला कौ महारा दिया है । अत्हाय 
अबल दुनिया भरे कीश्येष्ठा की रिकार होती है, उति सहारा देकर कैज 
नजो मरदर्हं की है उने लिर वह बधाई क। पात्र है जानता है कि 
असहाय अबला कौ छिपि छपर अपनौ वासना के होलों ति यत्र कर 
फक देन वाले, अपन कृक्मो का पदरफाश्र करने वालि श्रणों की हत्याए करन वालि 
मारे भीतर भे षट्ेर्है, लेकिन साहसके साथ दुनियौ कौ इती बदना्मीं 

की परवाह किर विना एक नाही का हाथ पक्डना अकर उततक्षी संतान कौ 
अपनी संतानकेस्पमे स्वीकारना बहूत बे पुस्षार्व का कार्यदहे। कज ने अज 


पवित्र कार्यं क्या दहै। उपे बधाई देता हू ^ 


गामौण समाज मं हर्जिन महिलाओं की अआपक्षी कहा तनीं 
से भौ उर्न््े जागत चेतना के दर्शन होति हैँ । आधा मव^उपन्यातमे (चमार 
परसराम की बीष्मो के विषयमे उपन्यातकार ने लिखा है - 

“ हा पटाम्ख्न्ष्वक पस्सराम की बैल { रम्देहया{ हम्माद 
मियं के घर गणी उस नफीस साड़्पं पहनना सीख लिध्ा था । उस, 
जिस्म पर बहे नाज॒क छब्तरत कीमती जेवर धे | ०.०... वह अन्दर 

वेट जती । | ल्वा < र्स्रं ८ मारन ८7 धे तल 
मषी आर पलग पर. बेठना बहुत बुरा लगा । उन्होने तड़सइा {दिया । 
वह भी कहौ युप रहने वाली धी। आकर वह भी एम. एल. रएन्की बीबी 
थी उस्न भौ कबरा को षरी-ष्ी सना दी * अमं त्क अप लोगनका 
दिमाग हीक न भरणा ° 


0." य 8 1 क 2 ति | ~ 1 क 0 1 


।- राम दरा मिश्र ~ -पामी के प्रार्चीर पर स० 278 । 
2~ राही मातरम रज्ञा "आथा गोव” प0 त0 35५ । 
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त्वतत्रता प्राप्ति क उपरान्त सरकार द्वारा जमींदारी प्रथा 
तमाप्तकूरने कै परिणाम त्वल्प आज गार्णीण समाजे न केवल पुत्को में 
बल्कि युवतय मे भी नव चेतना पनपती हृं दिवाद्धी षती हि!*लोक परलोक 
उपन्यातमे जर्मीदार मगमौराम द्रोहे शै ध्म पत्मी मेहतराषौ कौ फएिती 
बात पर इट देती है तो मेहतरानी उत्तर देती हूर कती हे - 


देखो जी काम क्रतेहैँम्तेतेते तुमारौ स्तान नाष । छी 
होप, तौ बेर गरज परैतो काम कराभकै चा मति करारी हम चले । 
*००..-*--मीच हौ तुमजो मुष्ति का ब्याज खातौ, अर भीष मैगतौ 


हम जाथ अब मीच °।। 


यवको मे नक्जागरत चेतना का परिचय हमे नागार्जुन के उपन्यास 
नहं पथमे द्ह्टव्य होता है । नागार्जुन ने इस उपन्यास में वितेतरी 
का विवाह उसके पिता दारा धुते गय अनल वर केस्थान पर तमीण 
नवय॒वको द्वारा युनि गथ वर वाचस्पति मे कराकर अनमल विवाह शि तमत्पा 


का समाधान प्रस्तुत क्या * 1: 


^नपी पौध^~उपन्यास के सम्बन्ध मे सषमा धवन ने अपनी पुस्तकं 


हिन्दी उपन्यास भे लिक्षा दहि - 


° नरह पपैध~प्र असंगत विवाह की त्मत्या को उठकर उसका नृतन 


दंगे निर्पण किपा गया है । देहात केकृषछठ नवयुवके जै नवीन यतना छ 


॥ 1 2 1 द 11 कि प. 8 8 1 1 8. 7 ए 8. त १ 


~ उदय शकर भट्ट ~ "लोक परलाक* पु0 स0 09 । 
2- नागार्जुन ~ "नई पध प0० स०।५५ । 
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प्रतिनिधि, इस उपन्यास के तिसक्त विद्रोह करते है'आौर अपने प्रयास 


भ सफल हकर तेखक के प्रगक्तिील द्रष्टिव्कोणः का पत्वियदेते है ।*। 


गामीण जनता के परम्परागत जन्म, जाति, लिंग सम्बन्धी 
विषपरता के द्ुरख्टिकोणमे समानता कौ धारणा स्यान प्राप्त कर रही दै 
जे भारतीय गार्मीण जन समाज के प्रमति पथ पर्‌ अतर होने कै परिचायक 


है । 


हमारे ग्रामीण जन जवनमभे जौ द्रुतगति परिवर्तन हष्टिगत 
टौते है, जिन्होने हमि सहित्यकारो के -चिन्तन की नवीन दिश्णरं एवं 
लेखन ॐ लिए नवीन विषय वत्तु प्रदान की है उन्म वैज्ञानिक माच्यमो का 
प्रमुख स्थान दै। राष्द्रीयभाव धारा एवं तत्कालीन पग बौधे ग्रामो 
के परियित रखने वाला माध्यम विज्ञान है। विज्ञान की सहायता स 
संचार साधनों ® परह अब मोत तक हौ गयी हि | आज टेलीफोन तार 
रेडियो, द्राजित्टर, टेन क्जिन, टेलौप्रिन्टर, जहाज ्व्टरपिदि माव की 
जनता मरे जागस्क्ता लान मे किध सहपौग दे रहे है! *बहुमपुत्र “अचल 
उपन्यास मे स्वाधीनता तपं के समथ गामोण जनता निरन्तर अपन आपको 
राजनीतिक गतिविधियों के प्रति जागरूक रखती है उपन्यासकार ने मामीणों 
की बातचीत के माध्यम्‌ ते उत बात को अरमिद्यक्त कपा है । देवेन्द्र सत्यार्थी 
जन लिखा है - 

वैसे तो रेडियौ ढी खबरी मे ्टिलर की बहूत बुरह की जाती 


धी प्रर मालमहोता था दिटलर को रोकने वला अभी तक पैदा नहीं हुजा । 


|, 8. 7. क 


। ® समा धठन- हिन्दी उपन्यास 0 ० 306 । 
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कों कहता“ बता फिरगी पट्ठे अब बोल अपने इस चाप्‌ के साम्ने । कों 

; ट 
कहता रपिरमी का दावा था.~अजेध दहै । अपा धा हमा सहायता कौ 
हमारा घर बार तमाल बैठा, ह्ये उल्ल बनाकर कोहं कहता जिसका अरम्भ 


हे उत्तकाअन्त भी , अठ नही टिक तकता फिरमी "11 


पह पारस्परिक बात सीत गामीणों की सयस्ताययिक नधौ 
जागस्क्त के परिचय के साथ-ताथ यह भौ बतातौ हैङिवे रष्टय हित 
अैर अहित को उरी संदर्ममे तौचति है, जैसा त्रारा देश तौच्ता हे। “अलग- 
अलग" बैतरणी * अचलिक उपन्यास मे उपन्यासकार न नवयुवक जभेसर को 
द्राजित्टर के माध्यम से मनौरंजन करते हए दशा हि! उपन्यासकार ने 
लिषेहै - 

° धप भ पुजन पर बैठा जगेसर द्राजित्टरते गाने सुन रहा 
था।वह रह रह कर गकि ताथ सीटी क्जाक्जाकर गर्दन हिलाता जाता | 
यह नया अंदाज उसने हेडकस्टेविल शोभा रामसेसीखा था । उमे-त 
बात का बड़ा गर्व था कि वह एक तांत मे सिटकादी पर पी पात निबाद 
ले जातादहि "1: 

परती परिकथा अँगचलिक उपन्यास के परानपुर गवम परती 
धरती पर हल बैलके त्थान परर विज्ञान के आशश्चनिक उपकरण द्रैक्टर का 


प्रयौग करके फसल उगाने की कामना करते हूए गामीण करान दुष्टिगीचर 





~ देवन्यर सत्यार्थी -“व्रहुमपत्र “ प स० 38। 1 
2- शिव प्रताद सिंह- “अलग -अलग वैतरणी * पु0 0 358 । 


होते दै) रेणुज ने तिषा टै - 


गव के लाग परती पर बह्व जाने वाली पसल कौ कल्पना करते 
है । टट पांरफट से लेकर मेमन बनी तक नवी जति का पाट । दुद्टी 
पाखर ते उत्तर मक्डं ओर बाजे की क्षी । पुलकं उत्ते च्जर्मीन लौग | 
सवै म भौ जिन्हे एकं धर जमीन नही हासिल हू्ड उन्हे भी जमीन मलगी 
बिना क्ती हटके । ठाई रूपया रोज म्नद्री । जौ द्ैक्टर चलाना सीखना 


चाहे अभक्ते नाम लिखा, निगरानी क्थेटीं मे *।। 


"परती परिकथा का जितिन्द्र नव चेतना सेउदृबरुद् हे। "जितेन 
जायगा अप्िन पार्टी मे दक्टरनलेकर । य लोम डीनग्बौग्सी. मे काम कर 
युके , पहाद्वी पहली जमीन पर । उपन्यासकारने एकं स्थल पर इस वैन्नानिकं 


उपकरण ठा वर्णन करते हूर लिखा - 


" एक दा तीन... ° ब्ल बखोजर । क्रलर्स एगन्डोद्रर्वं अरदो 
नजानि कौन्ती कीनि जिनके पिष्ठल दौ पपि धुरे के बीज केवब बहे सत्करण । 
जमीन कौ छलनौ बना देगी मतर-गतर उच्छ दमी । गव के अधिका लौम 


तमाशा देखने आर हैः ।* 


उपरोक्त उदाहरण के अजधार पर यह कहा जा सक्ता दै -कि 
रेण जी के*मैला ज्ैौचल" का गव मेही गेज हौ अथवा उनकी "परती परिक्था 
का गौव परानपुर, शिवप्रताद दिह के अलग-अलग वैतरणी का गरव क्रेता 
हा या रादौ मात्म रजाके आधा गोव का गंगोली समी तत्कालिकं युग 


बोधते अली मति त्म्यन्नरहै । रष्द्रीय धरातल पर उभर रही नवीन 


| १ 1 8 1 1 [ “विरज निः कि कः म पिः ५ विण गयि सामक पि कमनः 


| -फणीरवर नायरेणु" -- परती पर्या" प0 0 513 । 


>~ = " ५ ॥ प0० स0 ५५9 । 


प्रनसिकता कौ एप द्मे पह अवय मिलती है | 


आज भारलौय जआामीण ताज अपने हक को अच्छौ तरह पह्वान चुका 
है, समाजवादी जन चेतन का उद गाणीण जन पनस भं फैल रहादहै । 'बलयनमा' 
अचलिक उपन्यास मे इस समाजवादी चेतना के दर्शन बचनमा भें द्रष्टिगोवर 
देते है । जमींदारी की कठोर धातना उत्तने भगी है । अजादी के क्षिय 
मे तौोचता हूजा बलचन्प्रा आखिर ग॒त्वी का समाधान करदही नेता दहै । 
वट कटता है - 
* लोमँ को जब विऽवातसि हो जायगा किं जमींदार पहाजन की 
फाजिल धनसम्पदा उन्ह्ौमे बट जायमी रौजी रोटी का सवाल हल होगा , 
बच्यौ की पदर लिखनं ..--.-- द्रि की बेपि, ..--* खान पान अर 
रहन वहन का छेर ठिकाना... दवादारू, पथ पामौ का इन्तजाम-.---- 
यह स्व सभी के लर सुलभ होगा । दर्ग के महाराज हौ, चादि पटना कफे 
नाटताहब मुएत का बाना किती कनही लिगा । सड काम करेगा तब दाम 
पविगा.-.--... लल, अपंग, बद बेकार सबकी जिम्मेवाही सरकार को उठानौ 


पमी , वैते केबल पर कोहं क्ती फे बधूजा गुलाम नहीं बन सकेगा ।^। 


बलयनमा के विभिन्न कत्य समाज परक है एक अन्य स्थल पर अपन 


हक के लिए पुन बा से नहना भरी आकयक मानता हा वह कहता दै ~ 


ˆ जमिलनिष्िर , कृती, म्रज॒र, ओर बहिया खस ल्गौ कौ अपने 


हक फे {लिए बाब भरेया ते लना पड़गा ॐ 


~ नागार्जुन -*बलचनमा * पर0 स० । 6५ । 
2- नाग्जुन ~ "वलर्यनमा “ १० 0 तत्‌ । 
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"वरूण के टे ओचलिक उपन्यास मे समाजवाद चेतना का उभरता 
स्प प्राप्ति | मलाही प्राम मानो ज्मगोदासे अर माडः फे घर्ष का 
स्थल हन गया है। गद्रपौखर केस्वामित्व कै दविदारी कौ लेकर गव जग 
उठता हि!नव जागृत येतना मे उदहद्ध मोहन माङ्गी उनका नेता है। संघर्ष की 
लीप्रता भे उसके प्रपल्न अनन्यदहै। उसके त्वर के साथ गामीणनजन्ता का स्वर 


जु गया था कि - 


"छोड नही जाए । गदरपोखर पर हमेशा अपना अधिकार एटा 
है ¦ जर्मीदार जलकर नेता पा, हमद्त्तेथ । नया खहीदार दुसरे तीतर 
गोव के मष्टूमी को म्ली निकालने का देका देता चलेगा अकैर हम पुवरतैनौ 


अथिकारसि वचित होकर सले पिरिग मला पह भौ क्या मानने की बात है “|| 


गव की जनता कौ सचेत कर जगाने का प्रेय मौहन मैहि को ही 
जाता है । उसने क्सन प्रतिनिधौ का वार्षिकं सम्मेलन बुलाया । पचास 
गावौ के किसान अर हेतिहर मजदूरौं ने उसमे माग लिषाप्रस्ताव मे गद्रणख्र 
के तथाकयित्त मालिको ओर भावी सतधरा के जकीदारो को अगगाह करते हूर 
कहा गया कि - 

"चे पग कौ आवाज कौ अनुनी न कर । मलाही गेद्िहारी के 
पुमो को गरौखर मे म्टलिीः निकालने के पुष्तैनी हकोसे षेचिते करने फी 
उनको कोह भी साजिश कामयाब नहीं होगी । रखी रोटी के अपने साधनों 


फी रघा ठे लिए संघर्षं करने वाले मुर असहाय नहीं है। उन्हे अम क्सिनौं 


9 ऋ क र 1 1 8 ॥ 1 1 ति रि 


~ नागार्जुन - वरूण के बेटे" प्र 7० ॐ५ । 
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अर खेत मजद्रो का सकङ्िय समर्थन प्राप्त होगा *।। 


गांव का दलित वर्म अब जाग रहाहै यद्ग कीं आताज जन चेतना 
कि आवाज है। लोम अद तपर के लिए कटिकव्दि हये ष्टे ¡ गक्षीणे जनता 
के मनम ज्मौदारौ के विरोध-त्वर्प विद्रोह की आंधी चन रही. 
तथा मर्स्तिषिक में श्रीघ्ण का प्रतिकार।अ्लग-अलग वैतरकौ' उपन्यास भं केतिहार 
मजदूर मे पह विद्रोह त्ुरत्ति पारिश्रयिक के फलस्वस्य है! ठाकुर जगजीत सिंह 


की मार सहकर अविनक्‌ साफ-साफ कहता हि - 


"ओर मारो बाह । अवैर मारौ । मारकेजानने नलौ लेकिनहम 
एक बार नहीं सौ बार कह रेह । हम बिन रोजिना बीर्न्नः ठे काम नहो 
कग । परी छित लेकर हमका ओम्मा अपने कल्बर बनाषुगे 9 हमार एौटे- 


छोटे लिका चार दिनिसे मधे स्राए रहे है । हमसे अहसा काम नहीं होगा 


कितनी अत्तहाय वेदना है जितने बेचारे दिनक कौ मार आर विद्रोह 
के लिर्तैयार क्य मनदही मन उसन अपने ल्के धुरबिनवा को भौ इसर्की 
नौकरी से निकाल लेने का निश्चय क्या 

"इन लोगौ पति अब कोहं मत्तलब नहीं । जो लखि हौमा कमम 
मोगगे । पमि नि्दषी लोगो की बवेगारी नहीं करभ "12 


! परती परिकथा अचलिक उपन्यास का जितेन््र नवजागत चेतना 


> माध्यमते लरत्तोँ कौ राजनीति का भडाफोड करता हुआ एवं वात्तविक्ता 


0 । दा क त = 2 1 10) 





अषोनििति कः नोनी चरि भवः गडोन "कोणके 





1- नागार्जुन ~ "वस्णके बेटे" ० तं० 210 । 

2- शिव प्रसाद तिह "अलग-अलग वैतरणी * पु0 २० 2५0 । 
-सिं १ # 

ड शिव प्रसाद सिंह -* अलग-अलग वतरणी ˆ प0 स0 2५2 । 
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तै पच्विय कराता हूूजा ग्रमीण जनसमृह ते कहता है ~ 


०५५ मदि एता लगता हे -किज नह्य कर ही आपको अथकार मे 
रवा जाता दै । क्यो; आपफ दिलचस्पी ते उन्दै क्रा हि |..... इन 
कामो आपका लगावदहोतिदही नौकसषाह्यी की मनमानी नहीं चलैमी । एक 
कप चाय पीने लिर दो जैलन तेल जलाकर वे श्रहर नी जा सक । कौभन्ट 
की चोर बाजारी नही कर सफे एक दिनमदहोनेि वाले काम मे एक पहन 
की दरी नहीं लगा स्के । नदियों पर बिना पुल बनदाधि ही कागज पर 


पुल बनाकर बाद्रुमे बादर सेपुलके बहजाने की -िपौर्टवे नहे दे सके *।। 


उपरोक्त कथन भ जित्व्षके प्रगत्ील व्यक्तित्व एवं नव चेतना की 


लक स्पष्ट स्पे दिखाषी पडती टै । 


परानपुर गात भर परती धरती कौ उपजाड बनने के लिट जित्तन 


बाब ने नथ उपक्रणौ कौ अपनाया है - 


* नया दक्र खरीदा हूजा है । बटाह़ करन वाले किसानीको 
जमीन से बेदखल कथि बिना फार्म बनाना अतम्मवदहै। दुलारी दायजमा कौ 
जर्मर्गैनौ म पाठ ओर भद धान क्ले घेती करने के लिर रोज {निकल्ते है -जित्तन 
बाब । ट्क्टर पर सवार, आखौ पर धप छी चमा तथा सिर पर त्ाडइ की 


पल्तिपौः का बड कनटोप 12 


नवचेतना से चड़ी होती हि तआरामीणे जन यानस् की भाव क्रान्ति 


'बलय नमा ओार्यालिक उपन्यास मे इत भाव क्रान्ति के कई त्यल साने अति दहै । 


। ~ फणोप्वर नायरेणः -परतौी परिकथा” पण २० 508 । 
2~ पणी ग्रतर नाय~रेषु-- परत परिकथा- प २0 2५ । 
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जही कक, पजदुर णवं ल्गीदार त्ुलक्र अगमने तापनषख्डेहो जतिर्है। 
लेकिन स्थिति्रन गधी है कि मजदूर दिनेदिन गिरता जा रहा दहौ। अतः 
उसका उठना त्वमाविक हे । गवि ल्लिन जदो का तेगठन डो रहमान 
के नतरत्व भ बनता है। मजदुर अपने अधिकारो के प्रति प्चेत हौ रहे दै इसका 
त्वर एक अन्य स्थल पर द्रष्टव्य दहै अद वह अर्मींदार की धरी नटी मानते 
कधौ - 

"धरती किसकी, जोते बोध उसकी किसानकी आजादी असमान 
ते उत्तर कर नष्टौ अग वौ परगट होगी नीचे जते धरती के भरभरे देनो 
को फौडकर *।। 


"वरुण ठे बेटे ˆ अच लिक. उपन्यास के मलाही गवं यह भाव 
क्रान्तिब्दही ङास्पमे चित्रित हई है। जभीदार द्रारा दपि र पोौखेर 
को वचने की बात कौ लेकर वहा" का गुज वर्ग मोहन माङ्गी के नत्रत्व मरं उठ 
खडा हूभा । मषटुजा सघ की स्थापना हती हे । जमीदार ओर पुलितिभ 
तप्य होता है । 


इत नवचेतना से परिपर्ण मानसने ग्रामीण स्पाज को सौयने की 
एक . नई द्मादी लोगौः कौ यथार्थं आर उसफेचारौः ओर घर क्र रहे वर्तमान 
को जानने दी जागरूकता प्रदान की। भारतीय गामीण समाज के नवयुवको की 
जागस्क्ता काही षह परिणामदहै कि गावो गे नवयु्क संघ, गाप स्मार 


नीजवान तेष की गाम क्मेहिणौ मठी मार- सहकार तरित जैत्री सत्था 


= 1 अथय "छक पाकि येप अतनिष्त 





॥ 


|~ नागर्जुन -"बल्वनमा” प्र0 २० 200 । 
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कै त्थापना हुं है । 


नागार्जुन ने अपने ज्ौचलिक उपन्यास बाबा बटेतर नाधमे किलान 


समा के नगठन का वर्णन करते हए लिखा टै ~ 


ˆ जचनाथ अब अपने इनाके का फितान नौोडर हो चला था | 
अस्तपात फे पच्चीत गाँव मे घमधघमकर कितान सभा के 1200 मेम्बर उसने बना 
स्थिथे । नौ तराम क्मेटियँ चाल क्रा दौ धी । अनेक प्रकार की सामा णिक 
ओर प्राकतिकं `विपर्त्तिपौ म ग्रस्त पौजुदा शातन व्यवत्था कौ विषमतां 
से तबाह, तीष चालौस गावी का वह परोप्ट्टाएरं परगनाद्ु इन क्सन संगठनों 


की तरफ अरो कौ निमा्टोः म देखने लगा ।*। 


ˆ सागर लहरे अगैर मनुष्य" अचलिक उपन्यासे म्ली मारो ढी 
सुषिधाोजी को ध्यानम रखने के लि सहकार समिति की स्थापना कै गयी | 


उपन्यातकार के शल्दो य - 


"हन्टी दिनि बरसोवा्मे पठलीमार सहकार समिति कौ स्थापना 
ह । लोग सदस्य चुन ग्य । चदा करके एक दरक खदने का प्रन आया | 


हिताब रखने के लिर एककोली को मत्री बनाया गपा | ,,..... 


हमं तभी उपाय करना चहिषए किम दौ सौ चार सौ मील तक 
समुद्रम जा सके जओरदेर कौ देर मछलियौसमेदेषा की अवैर अपनी गर्ही 


द्र कर सफे 1* 


जकारः ए वा त श क ह 8 0 ए. 0.8 1 1 


। ~ नागार्जुन-* बाका बटेतर नाथ ए0 0 ।५2 | 
2- उदय शंकर ट्ट -* सागर लहे ओर मनुष्य^प० स0 2"५0-2५2 । 
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राजनोति केष्ठत्रे भे नद जागत चेतना के दर्शन ह्मे विभिन्न 


अच लिक उपन्यासौ मे हष्टिगोचर होते) 


पासी के प्रायौर' उपन्यास मे पह नव जागत चेतना हरिजन नेता 


फक के व्विारौ मरे द्रष्टिगत होतेर्है! उपन्यातकार फे शब्दो भे - 


"हरिजन भाडइषौ अब फिर गान्ही जी नेहरू जी जाग उठे 
अब तुराज मलनेहो वाला है जाग जाती आप लौग भौ । जर्ण्ेदारोःका 
जलन अब मत बर्दरत्ति कटो । मन्दी री क्हते है कि सुराज मिलने पर हरिजनों 
का राज हौगावे कहते टै कि तब हरिजन भह्यं एक होर्र जर्मौँदारो के जुहू 
कामका बिला करो । बोलो गान्हीजै कीजै । नेहरुजी नै जै । मारत 
माताक्ौौ ञे ^।। 


"बलयनमा अँचलिक उपन्यास मं ज्मीदारौ के प्रति विद्रोह की 
भावना के माध्यम न्ने नव्येतना के स्वर क उपन्यासकारने परुखारित क्िादै) 
उपन्यासन्के शब्दों मे - 

“ उत राक्षस को { एोटे मालिक कोद ललकारते हूए पै बोल उठा 
क्षकं । # गतीबरहू | तेरे पास अपद्रसम्पदा है, कुलदहि, बापदद्ि का नामदहै, 
अद्धो पडे णी पहचान हि,जिल जाट मे मानै अर मेरे पात कृ नही । 
प्रगर आखिरी दम तकर्म तैरे खिलाफ इटा रहूगा । अपमी सारी ताक्तको तेरे 
विरथे लगा दंगा । मोः अर बहन को जहर दे दुगा , लङ्िनि उन्हें त अपनी 


रली वनानि का सपना कमी परा न कर संक्रमा ....।*२ 


1 त [ . क. ए | 1 ए. 1 


~ रामदर्षा मिश्र- ˆ पानी के प्राचीर्‌" 0 0 305 । 
2 नामार्जुन - "बलवनमा” प ० €+ । 


"अलग-अलग वैतरणी * अँचलिक उपन्यास का विपिन भी प्चपि 
जमींदादर काबेटा है फिट भौ नवयेतना के त्वर उत्मे भौ उदृब् होते हूर 


उपन्यासकार ने दिखायिदटै। उपन्पासकार के शब्दो भे 


मेरे दरवाजि पर तोप इनको गिरफ्तार नही ही कर सक्ते 
धानेदार साहब । अर उधर गली वली क्थिमभी तो मै आपको बिना 
अदालत दिषो छोईगा नहीं । जमाना बदल गया। मगरे अप लगौ का 
रवैया न्ही बदला । दस आदमी पह बेठहे। आप पृष्ठत दै ङि क्या हू 
क्या नहीं 9 बस अपने अति ही आतेगवन्मिन्ट का अदक्षो ४ सरकार का अगदी 


जपना श्रू कर दिया अैरतहकीकाम परी हौ ग्षौ 
मेला अचल “्चलिक उपन्यास मे गावके नौगौं मे न्व जागत 
चेतना का मानो मत्र फक्ता हूभा कालीचरन कहता है - 
"जसीन -किलफो- जोतने वालो फ । जो जोतेगा वह बोधगा, 
जो बिग व्ह कटिगा । क्मानि वाला बखथिगा इसफे चलेजो कृष हो 1: 


नवयतना का ही पर्रिणाम हि कि गर्व के युवकों मे मौव की उन्नति 
करम कारतियार पनपता है, प्रगत्ीलता काभराव दल्देव के उपरोक्त कथने 


द्ष्टत्य है - 


" ,..„ बल्देव अपन गतये चले अफ्ौ । हमक कि चौधरी जी 


यं 1 क 1 1 1 1 1 रि 1.8 1 8... 1. क १, 


। ~ रिव प्रसाद सिंह - "अलग-अलग वैतरण" उ0 सं0 37। । 
2- फणीप्वर नाय^रेणु*- भेला अचल ˆ पु 30 125 । 
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आप हमारा गुरू है आपका तवन हम नही काट सक्ते | हैकिन अपना गोव 
तो उन्नति कर गपादहै। जौ ग्रैव उन्नति नक्ष किणाहै हम वही भवा 
करगे । ,,०...-- हम मेरौगेज कौ चन्नन पट्टी की तरह बनाना 
चाहते है -1। 


इती प्रकार इड0 प्रान्त ममता से कहता है 


ममता | ..* म काम श्युरु कस्मा यहो इती मवम | तँ प्यार 
के कति करना चाहता हू । ओत्त भीगी धरती पर प्यार के पध लहलहावेभें 
००००. म साधना क्स्गा । गाठ वानी भारत माता के चैलि अंचल तने | 
क्मसे क गौव के कृ प्राणियों के मुद्चधि ओठीं पर मुस्कुराहट लौट सर्के 


उन्के हृदय भँ आशा किवात के प्रतिष्ठति कर सरे 4...... | 


पर्णिया चिलि केमहीग्जङ्रामि मे भारत सरकार 
के नियोजन द्वारा नवीन चेतना पर्ण जाति आक हि । इस अवल पर लिखि 
गथ मैला अचल अचलिक उपन्यात के तम्बन्ध मे डो0 रामगोपाल सिंहने 


अपनी पुस्तक “आधुनिक हिन्दी उपन्यासे लिखा हि - 


"षा को आजादी मिलने के बाद नहं चेतना की लहर भी गवि 
भ प्रवेषा कर रहौ है । नहं वकति पौजनाअे का प्रयार आरम्भहो गया 


है । गरव वातियौं के स्वास्थ्य की देखभाद करने के लिर सरकारी मलर्रपा 
मेन्टर त्यापित हौ “पादै, उतम उत्साही देशभक्त नवप्रवक इ0 प्रशान्त 


~ फणीप्रतर नाथ “रेणु "मेला अचल *प0 ० 3। । 
2- पणी वर नाथ^रेणु* -^“पैला अचल” प0 स० ५0०१ । 


{नियुक्त हो गया है "| । 


इसौ अचल पर आधारित "परत्मै परिकथा" का जितिन गपैव 
ठी जनता को नपीन चेतना के पाध्यम से आवाहन करता ह्भा लरता हे " 
-**“**** प्रीति बन्धनके छोर हूर स्त्र को दौजकर निकालना होगा | 


नटीं तो इस तार्वमैम रिक्ततासे युक्ति कौ कोई आशा नहीं *12 


डी० बजग्रघण सिह आद ने अपनी पुस्तक-' हिन्दी के राजनीतिक 
उपन्यासो का अनुशीलन मे "परती परिकथा” कौ पुनरनिर्माणि का उपन्यास कहते 


हर लिखा टै - 


"णुके ठसरे बहुच र्चित अँग्चालिक उपन्यास परती परिकथा" को 
ठम स्थल स्पे पुनरनिमाणि का उपन्पासमी कह सक्ते दहि... | 
लेखकं गाम सुधार णवं विकास पौजनाए, जमींदारी उन्परलन, वडवे अआपरेषान, 


कोसी पौजना आदि समसामयिक पटना से परियित कराता चलता है "3 


इस प्रकार उपरोक्त विभिन्न अचलिकिं उपन्यासौमे दशापि गय नव 
चेतना के तत्व के आधार पर यह कहना अल्िपौक्तिपर्ण न होगा कि 
अब गांव कीजनता जाग रही है, क्तिान जाम रहे है| उनके उपर जौ जर्मौदारौं 
सामान एवं अन्य ब्द लोगं का दबाव पा प्रमाव था अघ तेजीमे नष्ट हौ 
र्हा है। आज का गामीण समाज अपनी शक्ति पहवानने अकैर अपने अधिकारों 


के लिए लहे लगा है। उनम नवचेतना के स्तर मुषारिति हो रहेर्है। 


जो ज भाकतो भः स्यः कि जिः भिः पि भो क चन द > धो प भन (यजो पि भः नोयो स भय भके विति 
निः भनि निकः याकिनित यि किक सि भोति भन 





ति "भनि पवेयतिकिणमयः शतकम ज 


~ ड राम गौपाल सिह चौहान आधुनिक हिन्दी उपन्यास^प्ु०म0 223 । 

2- फणीश्वर नाथ "रेण*~ परती परिकथा" पृ0 स0 ५71 । 

~ ड0 व्रजभ्षण सिंह अदर्श ~ हिन्दी के राजनौ तिकि उपन्यासो का 
अनुशौ लन 40 स ५50 । 
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